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भाग - खण्ड 1 

[ PART I - SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by 


the Supreme Court ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1977 


सं० 29-प्रेश / 78 ---- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी 
असाधारण कर्तध-परायणता अथवा साहस के कार्यो के लिए "वायु सेना 
मंडल एयर फोर्स मैडल " सहर्ष प्रदान करने का अनुमोदन करते है : -- 


1. विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह (5040 ) उड़ान (पायलट ) 

विंग कमांडर बीर इन्द्र सिंह ने जुलाई, 1974में एक फाइटर स्वाइन 
की कमान संभाली । इन्होंने 4000 षण्टों से भी अधिक समय को उड़ानें 
भरी और 1965 और 1971 के भारत-पाक संघर्षों मैं महत्वपूर्ण योग 
वान दिया है । 
____ विंग कमांसर वीर इन्द्र सिंह ने निजी सावधानी के कारण पिछले 
वो वर्षों में सुरक्षित हवाई उडान का उत्सम रिकार्ड बनाए रखा है । 
1975 में , अन्तर-स्क्वाड्रन तोपखाना प्रतियोगिता के दौरान फंट-गन 
फायरिंग तथा गोलाबारी में इनका स्क्वाड्रन सर्वोत्तम रहा । जब स्क्याउन 
को एक परिवहन वायुयान पडे से वायुयानों की एक टुकड़ी का संचालन 
करने को कहा गया तो विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह ने इस काम को 
बहत ही अच्छे लग से पूरा किया । विंग कमांडर वीर इन्द्र सिंह ने साहस , 
व्यावसायिक कुशलता और उच्चकोटि की कर्तव्य -परायणता का परिचय 
दिया । 


को एक ऐसे ही अवसर पर जग ये 20 यात्रियों पोर 2000 किलोग्नाम 
सामान को वायुयान से ले जा रहे थे तब हवाई पट्टी से उड़ान भरते 
समय ये गरे जोषिम में पड़ गए, क्योंकि हपाई पट्टी से कुछ ही फुट ऊपर 
इनका वायुयान कुछ खराबी के कारण पचानक गेलने लगा । स्क्वाड्रन 
लीडर पानीकर ने धैर्य पोर कुशलता से वायुयान को काबू में कर लिया 
पोर इस प्रकार एक भयंकर दुर्घटना होने से बच गई । 

स्वाइन लीटर पानीकर काफी अनुभवी इन्स्ट्रक्टर भी है । अपनी 
5350 घण्टों की उगानों में से इन्होंने प्रशिक्षण देने के लिए 1450 घण्टों 
की उगने की है । 

स्क्वाड्रन लीटर शशि घरन पानीकर ने साहस , व्यावसायिक दक्षता 
पोर उम्मकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

4 . स्वाइन लीपर चेतन स्वरुप कटारिया ( 7605 ) उगन 
( पायलट ) 

स्क्वाड्रन लीडर चेतन स्वरुप कटारिया मई, 1974 से एक विशिष्ट 
संचार हेलीकाप्टर यूनिट के अफसर कमांडिंग हैं । इन्होंने 3300 घण्टों 
की दुर्घटना रहित उड़ानें भरी हैं और अनेक नये पायलटों को प्रशिक्षण 
देने और अपनी यूनिट का संक्रियात्मक स्तर काफी ऊंचा बनाने में ये 
काफी सहायक रहे । इन्होंने न केवल अपना कर्तव्य भलीभांति निभाया 
बल्कि 1975 में पंजाब मोर राजस्थान में अनेक बाढ़-ग्रस्त व्यक्तियों को 
अचाने में तथा वाद राहत कार्यों में बड़ा योगदान दिया । इनकी असाधारण 
संगठनात्मक योग्यता मार्गदर्शन और सक्रिय निगरानी से 19 मास की 
अवधि में यूनिट ने बिना दुर्घटना के 3600 घण्टों की उगाने भरी । 
इन्होंने अपनी यूनिट में , बिना किसी वर्ष के , घेतक हेलीकाप्टर के लिए 


2. स्क्याइन लीडर सुदेश चन्द खुल्लर ( 5605 ) उड़ान (पायलट ) 

स्क्वाड्रन लीडर सुदेश चन्द खुल्लर सितम्बर , 1973 से एक अग्रिम 
लड़ाक स्क्वाड्रन के सदस्य है । इस दौरान इन्होंने 464 घण्टों की उड़ाने 
भरी है । एक अनुभवी योग्यता प्राप्त फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर होने के नाते 
इन्होंने अधिकतर युवा पायलटों को प्रशिक्षण देने का काम किया , जिसके 
परिणामस्वरुप प्रब उस स्क्वाड्रन में संक्रियात्मक माधार पर काम करने 
के लिए तैयार किए गए पायलटों की संख्या काफी बढ़ गई है मौर यह 
पुरा स्क्यान इस समय उड़ान योग्यता क्रम में पाता है । क्वाड्रन लीडर 
सुदेश चन्द खुल्लर के कार्यकाल के दौरान स्क्वाइन मे पांच टुकड़ियों का 
संचालन किया और प्रत्येक बार हाथ में लिए गए काम को बिना किसी 
पुषटना के पूरा किया । स्वाइन लीएर मुल्लर ने भय तक एक ही इंजिन 
के हवाई जहाज पर 4000 षण्टे की उड़ाने भरी है जिसमें से उन्होंने 
1836 घण्टे नये पायलटों के प्रशिक्षण में लगाए हैं । 

स्थान लीडर सुवेश बन्द खुल्लर ने साहस, नेतृत्व पोर उच्चकोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


इनकी उल्लेखनीय उपलग्घि है । 

16 अक्तूबर, 1975 को स्थान लीगर कटारिया जब रात की 
प्रशिक्षण उमान पर थे तो इन्होंने देखा कि इनके हेलीकाप्टर के इंजिन 
में कुछ खराबी मा गई है जिसके कारण इजिन टार्क पूरी तरह से नष्ट 
हो गया है और रोटर मार० पी० एम० में भारी कमी मा गई है । 
उन्होंने इस संकटपूर्ण स्थिति में धैर्य से काम लिया और हेलीकाप्टर को 
किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना नीचे उतार लाये । 
1 स्वाइन लीवर घेतन स्वरुप कटारिया ने साहस, उच्च व्यावसायिक 
कुशलता मोर उभ्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

5 स्वाइन लीडर विजय कुमार मोहोबा ( 8441 ) उगन (पायलट ) 

स्क्वाइन सीजर विजय कुमार मोहोत्रा को मप्रैल, 1984 में भारतीय 
वायु सेना में कमीशन दिया गया । इन्होंने 3010 षण्टे की दुर्घटना रहित 
उगाने मरी , जिसमें से 2218 घण्टे की उसान हेलीकाप्टर पर को 
है । दिसम्बर, 1975 से मे एक हेलीकाप्टर यूनिट की कमान संभाले 


3. स्पाइन लीसर शशि धरन पानीकर ( 6781) उड़ान (पायलट ) 

स्क्वाड्रन लीडर शशिधरन पानीकर जून , 1971 से छाताधारी प्रशिक्षण 
स्कूल में एक स्टाफ इन्स्ट्रक्टर के रुप में काम कर रहे हैं । इस समय ये 
पैकेट वायुयानों के मास्टर ग्रीन वर्ग में हैं और इन्हें कमान परीक्षण 
प्रमाणपत्र प्राप्त है । इन्होंने आपातकालीन उडाने जिस प्रकार भरी उनसे 
इनकी व्यावसायिक कुशलता का पता चलता है । 31 दिसम्बर , 1974 


23 मई, 1978 को सवान सीडर मोहोत्रा ने 15, 300 फुट ऊंचाई 
पर स्थित त्रिशूल वेस कैम्प से गम्भीर रुप से घायल एक पर्वतारोही को 
वहां से उठा लाने का कार्य संभाला । वहां पर्वतारोही बस वारा , 
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भारत का रापन, मई 27, 1973 ( पेष्ठ 6, 1900 ) 


[ भाग [ . जादु 


- - - 


- 


- 


बनाई गई हवाई पट्टी हेलीकाप्टर को सुरक्षित उतारने के लिए उपयुक्त न 
थी । लेकिन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वाइन लोडर मोहोत्रा ने उस क्षेत्र 
की पूरी टोह ली पोर शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि कैप में 
एक टेंट को हटा दिया जाए तो हेलीकाप्टर उतारने के लिए जगह बन 
जाएगी । पर्वतारोही बल को इसकी सूचना दी गई और टेंट को हटा 
दिया गया । इसके बाद स्वाड्रन लीडर मोहोत्रा ने हेलीकाप्टर को 
सुरक्षित नीचे उतारा और उस घायल पर्वतारोही को हेलीकाप्टर में रख 
कर सुरिक्षत ले माए । 

26 मई, 1976 को काफी लम्बी और दुर्गम उड़ान पूरी करने के 
बाव स्वाइन लोडर मोहोत्रा को पुन : उत्तरी सीमा से लगे इलाके से 
गम्भीर रुप से घायल कुछ नागरिकों को उठा लाने के लिए कहा गया । 
ये दो अन्य हेलीकाप्टरों के साथ तत्काल घायलों के निकट स्थित स्वाई 
पट्टी की और रवाना हो गए । इस बीच , चूंकि तत्काल चिकित्सा सहायता 
पहुंगामे की सूचना दी जा चुकी थी और हेलीकाप्टर से उन्हें बचाने की 
पाशा नहीं रही थी , अत : घायलों को कठिन और संकीर्ण पहाड़ी 
रास्ते से स्ट्रेचर पारा ले जाया जाने लगा था । घायलों को अच्छे अस्पताल 
में ले जाने की जरुरत को देखते हुए स्क्वाड्रन लीडर मोहोन्ना ने घायलों 
को घर के लिए पावसा व्ययया जुटानी शुरु कर दो । इन्होंने अपने 
हेलो काप्टर को तेज सकोरे देने वाली तेज हवा में पत्थरों से भरी हुई 
सूखी नदी में उतारा । इनकी असाधारण कुशलता और सूझबूल ने इनकी 
यनिट के पायलटों को प्रेरित किया । । 

इस सम्पूर्ण कार्रवाई में स्क्वाड्रन लोडर विजय कुमार मोहोत्रा ने 
असाधारण साहस , उड़ान भरने की प्रवीणता और उच्चकोटि की कर्मथ्य 
परायणता का परिचय दिया । 
6 . स्वाइन लोडर भंवर सिंह राठौर ( 8687) उड़ान ( पायलट ) । 

स्क्वाड्रन लीडर भवर सिंह राठौर को भारतीय वायु सेना में अगस्त , 
1964 में कमीशन दिया गया । तब से इन्होंने 5600 षण्टों की उपाने 
भरी है , जिसमें अकेले एक वर्ष में 560 घण्टे को उड़ाने शामिल है । 
वायु सेना मुख्यालय संमार स्क्वाड्रन में अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान 
इन्होंने 2000 घण्टे की उड़ानें भरी जो कि अधिकतर महत्वपूर्ण व्यक्तियों 
के कार्यों के लिए की गई हैं । एच० एस0- 748 वायुयान के संचालन में 
ये सर्वोच्च वर्ग तया उड़ान योग्यता-क्रम में पाते हैं । देषोन वायुयान उड़ाते 
हुए तीन बार इनके इंजन खराब हुए । तीनों बार स्क्वाड्रन लीडर राठौर 
प्रवत साहस और उडान प्रवीणता का परिचय देते हुए वायुयान को 
सुरक्षित जमीन पर ले पाए । 1971 के संघर्ष में इन्होंने फौज को पूर्वी 
पोल में पहुंचाने के लिए दिन- रात उड़ान भरी और 200 घण्टे को उड़ाने 
भर कर संघर्ष कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 

स्क्वाड्रन लीडर भंवर सिंह राठौर ने साहस, उच्च व्यावसायिक कुशलता 
मोर उम्भकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

के० सी० मावप्पा , राष्ट्रपति के सचिय 


5. श्री अशोक कृष्ण वस्त 
6. श्री के० गोपाल 
7 . श्री कंवर लाल गुप्त 
8. श्री विजय कुमार मल्होत्रा 
9. श्री बी० पी० मंडल 
10. श्री आर० के० महालगी 
11. हा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 
12. श्री गौरी शंकर राय 
13. श्री पी० वी० नरसिंह राव 
14. श्री एम० सत्यनारायण राव 
15. श्री बसंत साठे 

राज्य सभा के सदस्य 
16. श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेवी 
17. श्री एम० कादिरशाह 
18. श्री सीताराम केसरी 
19. डा० भाई...महावीर 
20. श्रीमती लीला पामोदरन मेनन 
21. श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी 
22. श्री ज्ञान चन्द तोतु । 

2. अध्यक्ष महोदय, श्री पी . वी . नरसिंह राव को समिति का सभापति 
नियुक्त करते हैं । 

एच० जी० परांजपे, मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी 


( प्राक्कलन समिति शाखा ) 
नई दिल्ली-11000 1, दिनांक 12 मई 1978 
सं० 4/ 1/६० सी०/ 77 - लोक सभा के निम्नलिखित सवस्यों को 
प्राक्कलन समिति में , 1 मई, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तथा 30 अप्रैल , 
1979 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य 
करने हेतु निर्वाचित किया गया है । 

1. श्री वी० अरुणाचलम 
2. श्री यशवम्त बोरोले 


लोक सभा सचिवालय 

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 1978 
सं० 4/ 1/ 78/पी० ए०सी० - लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्न 


4. श्री के० एस० पावसा 
5. श्री तुलसीदास दासप्पा 
6. श्रीमती मृणाल गोरे 
7. श्री एस० नमजेश गौड़ा 
8. श्रीमती पी . जयलक्षमी 
9. श्री सरत कार 
10. श्री बसन्त सिंह खालसा 
11. श्री निहार लास्कर 
12. श्री मही लाल 
13. श्री मुख्तियार सिंह मलिक 
14. श्री मृत्युजय प्रसाद 
15. श्री अमृत नाहाटा 
18. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर 
17 . श्री टी० बी० पाटिल 
18. श्री एस . मी . पाटिल 


होने वाली कार्यावधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित 
किया गया है । 

लोक समा के सदस्य 
1. श्री हलीमुहीन भहमद 
2, श्री बालक राम 
3. श्री बृज राज सिंह 
4. श्री सी० के० पत्रप्पन 
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19. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी 
20. श्री के० विजय भास्कर रेही 
21. डा० सरदीश राय 
22. श्री एन० के० शेजयालकर 
23. श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे 
24. श्री गंगाभम्त सिंह 
25. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 
26. श्री उग्रसेन 
27. श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् 
28. श्री शंकरसिंहजी वस्येला 
29. श्री रूप नाथ सिंह यादव 
30 श्री विनायक प्रसाद यावय 
- अध्यक्ष महोदय , श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को समिति का सभापति 
नियुक्त करते हैं । 

करतार सिंह भल्ला, मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी 


23. श्री बलराम दास 
24, श्री श्रीमन् प्रफुल्ल गोस्वामी 
25. श्रीमती सरोज खपारडे 
26. श्री एस . कुमारन 
27. श्री पी० के० कुंजाचन 
28. डा० ( श्रीमती ) सथियावनी मुथु 
29. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग 
30. श्री प्रभु सिंह 
2. अध्यक्ष महोदय श्री रामधन को समिति का सभापति नियुक्त करते 


यदुवंश सहाय , मुख्य विधायी समिति अधिकारी 


नई दिल्ली - 110001, दिनांक 12 मई 1978 


स . 3/ 1/एस० सी० टी० सी०/ 78 -- लोक सभा तथा राज्य सभा के 
निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में 
कल्याण संबंधी समिति में , 30 अप्रैल , 1979 को समाप्त होने वाली कार्यवधि 
के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित किया गया है : -- 


सदस्य 


लोक सभा 


1. श्री टी० बाल कृष्णेया 
2. श्री भागीरथ भंवर 
3. श्री भारत सिंह चौहान 
4 . श्री सोमजी भाई डामोर 
5. श्री बीरेन सिंह एंगती 
6. श्री हुकम राम 
7. श्री हुकम चन्द कछवाय 
8. श्री बी० सी० काम्बले 
9. श्री रामचन्द्र मलिक 
10. श्री चरण नरजरी 
11. श्री मथुनी राम 
12. श्री नटवर लाल परमार 
13. श्री के प्रधानी 
14. श्री बी० रपया 
15. श्री रामचरण 
16. श्री रामधन 
17. श्री अमर राय प्रधान 
18. श्री पूर्ण नारायण सिन्हा 
19. श्री सूरज भान 
20. श्री भाउसाहिब पोरट 


( पी० यू० प्रचि ) 
नई दिल्ली- 110001, दिनांक 12 मई 1978 
सं० 4 ( 1 )-पी० यू०/ 78- - लोकसभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित 
सदस्यों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में 30 अप्रैल, 1979 को 
समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु 
निर्वाचित किया गया है : 

लोक सभा के सदस्य 
1. श्री ओ० वी० अलगेसन . 
2 . श्री मगन्ती अंकिनीजु 
3. श्री ज्योतिर्मय बसु 
4. श्रीमती चन्द्रामती 
5. श्री त्रिविम चौधरी 
6. श्री हितेन्द्र देसाई 
7. श्री अनन्त राम जायसवाल 

श्री लखन लाल कपूर 
७. श्री के . लकप्पा 
10. श्री धर्मसिंह भाई पटेल 
11. श्री राघवजी 
12. श्री पदमचरण सामंतसिंहार 
13. श्री भानु कुमार शास्त्री 
14. डा . सुब्रह्मण्यम स्वामी 
15. श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी . 
राज्य सभा के सदस्य 

1. श्री एस . उब्ल्यू० धाबे 
2. श्री के० एन० घुलप 
3. श्री एच० बी० महिला 
4. श्री मुरासोली मारन 
5. श्री देव राम पाटिल 
6. श्री इरा सेशियाम 

7. श्री वीरेन्द्र जे० पाह 
अध्यक्ष महोदय श्री ज्योतिर्मय बसु को समिति का सभापति नियुक्त करते है । 

विलोक नाप खना, वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी 


राज्य समा 


21. श्री भगवान दीन 
22. श्री प्रेसनजित बर्मम 
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विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

__ ( कम्पनी कार्य विभाग) 
नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 1978 

आदेश 
स . 27/ 26/ 73-सो० एन० 2 - कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 
1 ) को वारा 203 क को आवारा ( 1 ) के खण्ड (II ) के अनुसरग में 
केन्द्रीय सरकार एगद्वारा कयिा धारा 209 क के उद्देश्यों के लिए प्रादेशिक 
निदेशक , कम्पनी विवि बोर्ड, कलकता के कार्यालय में संयुक्त निदेशक , 
निरोक्षग श्री एम० बो . माथुर को प्राधिकृत करती है । 

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस विभाग के 76-77 के आदेश 
संआ 27/ 5/ 76-सो० एन० द्वारा श्री एस० बो० माथुर के पक्ष में प्रेषित 
प्राधिकरण को निरस्त करती है । 

एन० एल० पिल्ल , अवर सचिव 


उद्योग मन्त्रालय 
( भारी उद्योग विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैन 1978 


संकल्प 


स० 17( 221 )/ 73-एच० ई० एम० --- भारत सरकार ने भारत हेवी 
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा यूनिडी की सहायता से तिरुचि में बेल्डिग अनु 
संधान संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दे दी है । यह पूर्णरूप से प्रशिक्षण 
सुविधाओं से सुसज्जित है और बेल्डिग के अधिकांश पहलुओं पर व्यावहारिक 
कार्य ( प्रेक्टिकल वर्क ) किया जा सकता है । फिल्मों, क्लोज सर्किट टेलीविजन , 
आटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्शनों आदि के माध्यम से आधुनिक शिक्षण सुविधाएं 
शिक्षण में सहायता के रूप में उपलब्ध की गई हैं । इसमें परामर्शदायी सेवा 
प्रभाग, प्रदर्शन सेवा तथा प्रौद्योगिकी विकास स्थापित किया गया है । 
संस्थान राष्ट्रीय ख्याति का होगा । इस विचार पर अमल करने के उद्देश्य से 
सरकार ने सस्थान के कार्य को देखने तथा समन्वित करने के लिए एक 
शोर्षस्थ मलाहाकार ममिति की स्थापना की है निम्नलिखित विचारार्थ विषय 


6. डा० एम० आर० श्रीनिवासन , 

निदेशक , पावर प्रोजेक्ट इंजीनियरी डिवीजन , 

परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई । 
7. श्री नरेश चन्द्र , संयुक्त सचिव , 

भारी उद्योग विभाग , 

उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली । 
8. श्री ओ० एस० एस० राव , 

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक , 
भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड , 

विशाखापत्तनम । 
9. श्री एस० वी० नादकर्णी, 

मुख्य तकनीकी कार्यकारी , आडवाणी और लिकन लिमिटेड, 

बम्बई । 
10. श्री एन० एस० शेषाद्री , 

उत्पादन प्रबंधक, लारसेन एण्ड टूब्रो लिमिटेड , 

बम्बई । 
11. श्री रोगर पोल्गर रेजीडेंट प्रतिनिधि , 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम , 

नई दिल्ली । 
12. श्री आई० एम० पश्रीक प्रेसीडेंट , 

भारतीय वेल्डिंग संस्थान , 
48/ 1, डायमंड हार्बर रोड, 

कलकत्ता - 7000271 
13. डा० एस० रामचन्द्रन निदेशक 

( अनुसंधान तथा विकास ) 
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड , 

रांची । 
14. डा० एच० एन० शरन , 

निदेशक ( इंजीनियरी) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड , 

नई दिल्ली । 
15. श्री वी० आर० दीनदयालु , 

कार्यकारी निदेशक एवम् ग्रुप महाप्रबन्धक, 

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली । 
16. श्री आर० कृष्णामूर्ति , संयोजक , 

परियोजना समन्वयक , वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान , 
तिरुचिरापल्ली । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है इस संकल्प को एक-एक प्रति सलाहकार समिति के 
सभी सदस्यों को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

___ नरेश चन्द्र , संयुक्त सचिव 


1. वेल्डिंग अनुसवान संस्थान के उद्देश्यों की समीक्षा करना तथा उसका 

समय- समय पर अद्यतम करना ; 
2. संस्थान द्वारा चलाए गये कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा भावी 

कार्यक्रम पर सलाह देना ; 
* 3. इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने से संबंधित सभी मामलों पर अनुसंधान 

संस्थान को सलाह देना ; 
4. इस बात का सुनिश्चिय करना कि संस्थान तथा अन्य अनुसंधान 
. संस्थानों के मध्य अन्तर कार्रवाई को उच्च स्तर पर बनाए 

रखा जाए तथा प्रौद्योगिकी अंतरों तथा उद्योगों की विशिष्ट 

समस्याओं को पूरा करना । 
2 . सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :--- 

1. श्री वी० कृष्णामूर्नि , सचिव, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली । 
2. ब्रिगे० बी० जे० साहनी , सचिव , ( तकनीकी विकास ) तकनीकी 

विकास का महानिदेशालय , नई दिल्ली । 
3. डा० ए० राम चन्द्रन सचिव , विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नई 

दिल्ली । 
4. श्री एस० सी० डे, 

तकनीकी सलाहकार ( बायलर ) 
औद्योगिक विकास विभाग , , 

नई दिल्ली । 
5. डा० ए० के० गुप्त , 

महानिदेशक भारतीय मानक संस्था , 
नई दिल्ली । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 8 मई 1978 

संकल्प 
सं० वी० 17020/ 25/ 77 -एम० ई० ( पी० जी० ) - - 13 मई 1977 
के संकल्प संख्या वी० 17020 / 25/ 77 -एम० ई० (पी० जी० ) का पालन 
करते हुए भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उक्त 
में निर्दिष्ट विचारार्थ विषय में उल्लिखित विभिन्न बातों के बारे में जांच करने 
संकल्प और रिपोर्ट देने के लिए डा० के० नागप्पा अल्वा का एक सदस्यीय आयोग 
नियुक्त किया था और इस आयोग को अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर 1977 
तक केन्द्रीय सरकार को पेश करनी थी । 


ला । 
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do 
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- 


- 


10 30 सितम्बर , 19 दिसम्बर, 1977, 18 जनवरी, 1978 और 9 फरवरी , 
1978 के संकल्प संख्या वी0 17020/ 25/ 77-एम० ई० ( पी०जी० ) के 
अनुसरण में इस आयोग की अवधि को 28 फरवरी , 1978 तक बढ़ाया 
गया था । भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि यह आयोग केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट अधिक से अधिक 31 मई, 1978 तक प्रस्तुत कर 


नहीं दिखाई देते हैं, प्रत्येक परेषण के साथ होगा और यह प्रमाण पन्न 

अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा । 
( ख ) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार 

करने से इंकार कर देगा । 


देगा । 


आदेश 
आदेश है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाए । 

का० रा . कृष्ण मूर्ति संयुक्त सचिव 


नई दिल्ली दिनांक 28 अप्रैल 1978 
सं० जेड , 28015/ 118/ 77-एच - विलिंगडन अस्पताल और नसिंग 
होम तथा लेडी हाडिंग अस्पताल का तत्काल नीचे लिखे अनुसार नाम बदलने 
का निर्णय किया गया है : 
पुराना नाम 

नया नाम 
( 1 ) विलिंगडन अस्पताल और डा . राम मनोहर लोहिया अस्पताल 

नसिंग होम, नई दिल्ली । और उपचर्या गृह, नई दिल्ली । 
( 2) लेडी हाडिंग अस्पताल श्रीमती सुचेता कृपलानी 
नई दिल्ली । 

अस्पताल , नई दिल्ली । 
राजकुमार जिन्दल , अवर सचिव 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1978 
सं० 18-6/ 70-एल० डी०1 - पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 
( 1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा ( 2 ) के खण्ड ( ज ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित 
नियम बनाती है, जोकि उक्त धारा की अपेक्षानुसार पहले प्रकाशित किए गए 
बे, अर्थात् : 

पशु परिवहन नियम , 1978 

अध्याय- 1 
1. संक्षिप्त नाम - इन नियनों का संक्षिप्त नाम पशु परिवहन नियम , 

__ 1978 है । 
2. परिभाषा - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 

न हो : 


नहीं किया जाएगा । 
6. ( क ) एक ही आधान में परिवहन किये जाने वाले कुत्ते या बिल्ली एक 

ही जाति और नस्ल के होंगे । 
( ख ) कुत्तों के दूध पीने वाले पिल्ले या बिल्ली के बच्चे अपनी मां के 

अलावा अन्य वयस्क कुत्तों या बिल्लियों के साथ नहीं भेजे जायेंगे । 
( ग ) कोई कानोन्मादी कुतिया या बिल्ली किसी कुत्ते या नर बिल्ली के 

साथ नहीं भेजी जायेगी । 
7. ( क ) कोई कुत्ता या बिल्ली , जो क्रोधी या चिड़चिड़े स्वभाव का बताया. 

गया हो, अकेले एक पिंजरे में , मुंह बंद करके और एक ऐसा लेबल 
चिपका कर के भेजा जाएगा जिससे कि उन्हें सम्भालने वालों 

को चेतावनी मिलती रहे । 
( ख ) गम्भीर मामलों में कुत्ते या बिल्लियों का उपचार किसी अर्हत 

पशु चिकित्सक द्वारा औषधि से किया जाएगा । 
8. ( 1 ) यदि कुत्ते या बिल्लियों का लम्बी दूरी तक परिवहन किया जाना 

हो तो :- - 
( क ). उन्हें परिवहन करने से कम से कम दो घण्टे पहले खाना और पानी 

दिया जाएगा और यदि ये भूखे या प्यासे हों तो परिवहन के लिए 

उन्हें पैक नहीं किया जाएगा , 
( ख ) उन्हें प्रेषण से पहले यथा सम्भव देर से नित्यकर्म से निवृत्त किया 

जाना चाहिए , 
( ग ) उन्हें गर्मियों में प्रत्येक चार घंटे पर और जाड़ों में प्रत्येक छह 
____ घण्टे पर पीने के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा , 
( घ ) परेषकों के निदेशानुसार ( यदि कोई हो ) , वयस्क कुत्तों या विल्लियों 

को बारह घण्टों में एक बार, कुत्तों के पिल्लों और बिल्ली के बच्चों 

को चार घण्टों में एक बार , खाना दिया जाएगा , 
( ड ) यात्रा के दौरान उनकी देख- भाल और व्यवस्था के लिए पर्याप्त 

प्रबंध किया जाएगा । 

( 2 ) यदि कुत्ते या बिल्लियों का रेल द्वारा परिवहन किया जाना हो , 
जो कि 6 घण्टे से अधिक की यात्रा हो. तो उनके साथ एक अनुचार उन्हें रास्ते 
में खाना और पानी देने के लिए जाएगा और यह अनुचार इस प्रयोजन के लिए 
सभी स्टेशनों पर कुत्तों या बिल्लियों के पास तक पहुंच सकेगा और कुत्ते 
या विल्ली को इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि ऐसी यात्रा के दौरान उसे 
हवा के सीधे झोंके लगते रहें । 
9. यदि कुत्तों या बिल्लियों को किसी सार्वजनिक यान में सड़क मार्ग 
से थोड़ी दूरी के लिए भेजा जाना हो तो निम्नलिखित सावधानी बरती जानी 
चाहिए , अर्थात् : -- 
( क ) उन्हें एक पिंजरे में रखा जाए, और कुत्ते या बिल्लियों वाले पिंजरे 

को यान की छत पर न रखा जाए , परन्तु उन्हें यान के अन्दर, 

विशेषकर यान के पिछले किनारे के पास रखा जाए , 
( ख ) कुत्तों या बिल्लियों का परिवहन करने वाले यान को यथा सम्भव 

एक समान गति रखनी चाहिए । यान को एक दम रोकना नहीं 
चाहिए और उन पर धक्कों और झटकों का प्रभाव कम से कम 

पड़ना चाहिए , 
( ग ) परिवहन के दौरान सारे समय कम से कम एक अनुचार अवश्य 

उपस्थित रहे जो इस बात को सुनिश्चित करे कि परिवहन संबंधी 
समुचित शर्तों का पालन किया गया है और आवश्यकतानुसार भोजन 
तथा पानी की भी पूर्ति कर दी गई है । 


मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा महाविद्यालय का कोई डिप्लोमा या 

उपाधि हो , 
( ख ) " अनुसूची " में इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है । 


अध्याय- 2 

कुत्तों तथा बिल्लियों का परिवहन 
3. नियम 4 से लेकर नियम 14 तक सभी नस्लों के कुत्तों और बिल्लियों 
के परिवहन को लागू होंगे, चाहे उनका परिवहन रेल , सड़क , अन्तर्देशी जल 
मार्ग , समुद्र या वायु मार्ग से किया जाए । 
4 . ( क ) किसी अहंत पशु चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य 

प्रमाण -पत्र, कि कुत्ते तथा बिल्लियां रेल , सड़क , अंतर्देशी जल मार्ग 
समुद्र या वायु मार्ग से यात्रा करने की ठीक दशा में है और इन 
पर रेबीज रोग सहित संक्रामक या छूत के रोग के कोई निशान 
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10. यदि कुत्तों या बिल्लियों का वायु मार्ग द्वारा परिवहन किया जामा 20. एक ही पिंजरे के सब बन्दर एक ही जाति और लगभग एक हो भार 
हो तो : - - 

पोर आकार के होंगे । 
( क ) पिंजरों में कुत्तों या बिल्लियों को रखने से पहले उन्हें उचित रूप 21. अपने प्राकृतिक प्राथास स्थल के भीतर पकड़े गए बन्द र नये, निर्जमित 
से साफ किया जाएगा और रोगाणु नष्ट किए जाएंगे , 

अथवा पूर्ण रूप से साफ किए गएपिंजरों में रखे जाएंगे और इनका पश्चात्वर्ती 
( ख ) बिल्लियों के लिए आराम सामग्री के रूप में पिंजरों में पर्याप्त 

पिंजरों में किया जाएगा । 
धान की भूसी या घिरी हुई लकड़ी का बुरादा या कागज की कतरनों 
की व्यवस्था की जाएगी, 

22. बंदरों का परिवहन , पकड़ने के भन्न से लेकर निकटतम रेल-शीर्ष 
( ग ) अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए कुत्तों या बिल्लियों को नियमित 

सक अधिक से अधिक द्रुतगामी वाहन से जो उपलब्ध हो , किया जाएगा और 
तापक्रम के साथ दावामुकूलित कक्षा में रखा जाएगा । 

यात्रा के दौरान किसी भी समय बन्दरों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए । 
11. कुसों और बिल्लियों के परिवहन वाले केटों का आकार तपा 

23. ( 1 ) ( क ) बंदरों को लकड़ी या बोस के उचित पिंजरों में भेजा 

जाएगा जो इस प्रकार से बने हो कि उनसे बंबर निकालकर भाग न सके , परन्तु 
भाकार और प्रकार के यथा सम्भव अनुरूप होगा । 

उनमें संवातन के लिए पर्याप्त हवा का मामा जाना बना रहे । 
12. फुत्तों या बिल्लियों के सब आधानों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हुआ 

( प ) पिंजरों के बाहर या अन्दर कोई कोल , बाहर निकले हुए धातु 
होगा और उस पर परेषक का नाम, पता और टेमीफोन नम्पर ( यदि कोई 

के भाग या धारवार किनारे नहीं होने चाहिए । 
हो ) लिखा हुआ होगा । 

( ग ) प्रत्येक पिंजरे में पानी तथा खाने के पर्याप्त बर्तन होंगे, जो रिसमे 
13. परेशिती को रेल गाडी या वाहन के पहुंचने का समय , या फ्लाइट 

वाले न हों और जिन्हें परिवहन के दौरान साफ किया जा सके और भरा जा 

सके । 
नम्बर और फ्लाइट पहुंचने का समय पहले से ही सूचित किया जाएगा । 

( 2 ) पिंजरों के फर्श बास के रिपरों के बने होंगे मोर प्रत्येक रिपर के 
14. रेल या सड़क मार्ग द्वारा परिवहन किए जाने वाले कुत्ते या बिल्लियों 
का परेवण अगली पैसेंजर या मेल ट्रेम या मस से पुक किया जाएगा और 

बीच का स्थान 20 मि० मी० और 30 मि० मी० के बीच होगा । 
परेषक की बुकिंग स्वीकार करने के पश्चात उसे रोका नहीं जाएगा । 

( 3) इन पिंजरों को ढुलाई की सुविधा के लिए पिंजरों के ऊपरी पारों 

किनारों पर रस्सी के फंदों की व्यवस्था की जाएगी । 
अध्याय - 3 

( 4 ) मरे हुए किसी भी पिंजरे का भार 45 किलोग्राम से अधिक नहीं 
बन्दरों का परिवहन 

होगा । 
15. नियम 16 से नियम 23 सक बन्दरों के पकड़ने के मेन से लेकर 
निकटतम रेल शीर्ष तक सभी प्रकार के अन्दरों के परिवहन को लागू होंगे । 

( 5 ) पिंजरों के निम्नलिखित यो प्राकारों का उपयोग किया जाएगा : 
18. ( क ) किसी अहत पशु-चिकित्सक से इस माशा का एक विधिमान्य 

( क ) 910X760x510 मि० मी० : - - नमें प्रत्येक 1 , 8 पोर 3 . 0 

किलोग्राम के बीच के अधिक से अधिक 12 बन्दर अथवा प्रत्येक 
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कि बन्दर पकड़ने के फोन से लेकर निकटतम 

3 . 1 और 5 . 00 किलोग्राम के बीच के अधिक से अधिक 10 
रेल -शीर्ष तक यात्रा करने के लिए ठीक दशा में है और उन पर 

बवर रखे जाएंगे । 
संक्रामक या छूत रोग के कोई चिह्न नहीं दिखाई देते है, प्रत्येक 
परेषण के साथ होगा । 

( ख ) 710X710X 510 मि० मी०:---- इन में प्रत्येक 1 . 8 और 3 . 0 
( ब ) ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्य परेषण को स्वीकार 

कि० ग्राम के बीच के अधिक से अधिक 10 यंवर प्रथवा प्रत्येक 

3 . 1 पौर 5 . 0कि० प्रा० के बीच के अधिक से अधिक माठ बंदर 
करने से इंकार कर देगा । 

रखे जाएगे, परन्तु बंदरों के पकड़े जाने वाले भेन से लेकर निकटतम 
( ग ) यह प्रमाण पत अमुची “ ष " में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा । 

रेल शीर्ष तक बदरों को ले जाने के लिए, इन नियमों की अनुसूची 
17. ( 1 ) संकर संक्रमण के खसरे को रोकने के लिए , एक क्षेत्र से पकड़े 

( अ ) में विनिधिष्ट लकड़ी के पिंजरों का भी उपयोग किया 
गए धन्दरों को दूसरे क्षेत्र के बन्दरों के साथ नहीं मिलाया जाएगा । 

जा सकेगा । 
( 2 ) पकड़ने के क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल शीर्ष तक के परिवहन का 

( 6 ) दोनों प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा अनुसूची " " में 
समय यथासम्भव कम से कम होगा औरजिन कारणों से बंदरों पर कोई मार 

दिया गया है । 
पता हो उन्हें कम से कम किया जायेगा । 

24. नियम 25 से लेकर नियम 32 तक बंदरों के एक रेल शीर्ष से दूसरे 
( 3 ) यदि यात्रा का समय छह भण्टे से अधिक हो सो रास्ते में बन्दरों रेल शीष तक अपवा एक रेल शीर्ष से निकटतम हवाई अड़े तक के परिवहन 
को खाना खिलाने और पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी । 

को लागू होंगे । 
( 4) परिवहन के दौरान, सखत मौसम की दिशामों से गन्दरों की सुरक्षा 25. ( क ) पपरों को पढ़ाने तथा उतारने का काम शीण पोर वक्षता 
करने के लिए सावधानी बरती जाएगी और जो बम्धर रास्ते में मर जाएंगे के साथ किया जाएगा । 
उन्हें यथाशीघ्र हटा दिया जाएगा । 

( म ) पिंजरे इस ढंग से लादे जाएंगे कि इनमें संवातन की पर्याप्त व्यवस्था 
18. जिन बंदरों ने पूर्ण रूप से बूध नहीं छोड़ा है, अर्थात् जो भार में 

रहे और बस्बर खिचाव और प्रत्यक्ष गर्मी या ठंड से बचे रहें । 
1 . 8 किलोग्राम से कम है, उनका परिवहन नहीं किया जाएगा, जब तक कि 
केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्टत : इसकी अनुमति न वी हो । 

( ग ) जो बंदर मरे पाये जाएंगे उन्हें उचित निपटान के लिए शीघ्र 

स्टा दिया जाएगा । 
19. ( क ) गर्भवती और दूध पिलाने वाली बन्धरियों का परिवहन 
नहींकिया जाएगा , जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्टतः इसकी अनुमति 

26. परिवहन के पिंजरे नियम 23 में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार 
नवी हो । .. 

होंगे । 
( ब ) गर्भवती और दूध पिलाने वाली बन्वरियों तथा 5 किलोग्राम 27. ( 1 ) यात्रा के लिए परेषक द्वारा बाप तथा जल के पर्याप्त प्रवाय 
से प्रधिक मार के बन्दरों का पिंजरों में परिवहन किया जाएगा । 

की उचित व्यवस्था की जाएगी । 
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( 2 ) यदि यात्रा 6 घटे से अधिक की हो रास्ते में बंदरों को खाना , जल 
और अन्य चीजों की सप्लाई करने के लिए उनके साथ एक अनुचार होने और 
रास्ते में सभी स्टेशनों पर बंदरों को खिलाने , पानी पिलाने और उन पर 
ध्यान देने के लिए उस अनुचर की उनके पास एक पहुंच रहेगी । 

( 3 ) खाने और पानी के बर्तनों की कम से कम प्रत्येक 6 घटे में जांच 
की जाएगी और उन्हें आवश्यकतानुसार भरा जाएगा । 

( 4 ) बंदरों को रात में परेशान नहीं किया जाएगा । 

28. एक पिंजरे के ऊपर एक से अधिक पिंजरा नही रखा जाएगा, और . 
यवि एक पिंजरा दूसरे पिंजरे के ऊपर रखा गया है तो दो पिजरों के बीच टाट 
के बारे रखे जाएंगे । 

29. बंदर हवाई अड्डे पर काफी समय पहले लाए जाएंगे । 

30. वायुयान पर चढ़ाये जाने से ठीक पहले बंदरों को खाना तथा 
पानी दिया जाएगा । 

31 . ( क ) पिंजरों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हुया होगा , जिस पर 
परेषक और परेषिती का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर ( यदि कोई हो ) मोटे 
लाल अक्षरों में लिखा होगा । 

( ख ) परेषिती को उस रेल गाड़ी की , जिसमें बंदर भेजे जा रहे 
हैं , और उसके पहुंचने के समय की पहले से ही सूचना दी जाएगी । 

( ग ) परिवहन किये जाने वाले बंदरों का परेषण अगली पैसेंजर 
या मेल गाड़ी से बुक किया जाएगा और परेषण को बुकिंग के लिए स्वीकार 
करने के पश्चात उसे रोका नहीं जाना चाहिए । 
____ 32. ( क ) किसी अर्हत पशु-चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य 
प्रमाण पत्र कि बंदर निकटतम रेल शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक अथवा एक रेल शीर्ष 
से निकटतम हवाई अड्डे तक यात्रा करने के लिए ठीक दशा में है और उन पर 
संक्रमाक या छूत के रोग के कोई चिह्न दिखाई देते हैं , प्रत्येक परेषण के साथ 
होगा । 

( ख ) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को स्वीकार 
करने से इंकार कर देना । 

( ग ) यह प्रमाण-पत्र अनुसूची “ घ ” में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा । 

33. नियम 34 से नियम 45 तक बंदरों का वायुयान द्वारा परिवहन 
करने को लागू होंगे । 

34. परिवहन का समय यथा सम्भव कम से कम होगा और, जिन कारणों 
से बंदरों पर कोई भार पड़ता हो उन्हें कम से कम किया जाएगा । 
____ 35. जिन बदरों ने पूर्ण रूप से दूध नहीं छोड़ा है, अर्थात् जो बंदर भार 
में 1 . 8 किलोग्नाम से कम है, उनका परिवहन नहीं किया जाएगा, जब तक कि 
केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्टतः इसकी अनुमति न दी हो । 
____ 36. गर्भवती और दूध पिलाने वाली बंदरियों का परिवहन नही किया 
जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने विनिर्दिष्ट इसकी अनुमति न दी हो । 
गर्भवती और दूध पिलाने वाली बंदरियों का औरजिन बंदरों का भार 5 किलो 
ग्राम से अधिक हो उनका परिवहन विशेष रूप से बने हुए अलग- अलग पिजरों में 
किया जाएगा । 

37 . एक ही पिजरे के सब बंदर एक ही जाति और लगभग एक ही 
भार तक आकार के होंगे । 

38. ( 1 ) रोग- संक्रमण के खतरे की दृष्टि से केवल एक ही जाति 
के बन्दर वायुयान के एक केबिन या कक्ष में भेजे जायेंगे । 

( 2 ) प्रत्यक्ष रूप से बीमार या अपंग बन्दरों को , जिन पर चोट के 
बाहरी चिह्न हों , अथवा जिन पर परिजीवियों का पर्याक्रमण हो , परिवहन 
नहीं किया जायेगा। 

( 3 ) अन्य जातियों के पशुओं, पक्षियों, मछलियों, खाद्य सामग्री अथवा 
कृमिनाशी और कीटनाशक औषधियों जैसी विषैली सामग्री को एक ही 
केविन या कक्ष में भेजने की अनुमति नहीं दी जायेगी। . . 
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39 . ( 1 ) परिवहन के दौरान किसी भी समय बन्दर, जब उनका 
परिवहन माल ढोने वाले विमान से किया जा रहा हो तब अकेले नहीं 
छोड़े जायेंगे । 

( 2 ) जब वायुयान जमीन पर रहे तब हर समय कम से कम एक 
अनुचर उपस्थित होना चाहिये । 
___ 40. ( 1 ) बन्दरों को लकड़ी के उचित पिंजरों में भेजा जायेगा, जो इस 
प्रकार के बने हों कि उनसे बन्दर निकलकर भाग न सके और उनमें 
संवातन के लिये पर्याप्त हवा का आना जाना बना रहे । ऐसे पिंजरों 
के अन्दर या बाहर कोई कील , बाहर निकले हुए धातु के भाग या धारदार 
किनारे नहीं होंगे । प्रत्येक पिंजरे में पानी और खाने के ऐसे बर्तन होंगे , 
रिसने वाले न हों और जिनमें परिवहन के दौरान साफ किया जा सके । 
विष्ठा की ट्रे में बुरादा उचित अवशोषक सामग्री रखी जायेगी । 

( 2) भरे हुए एक पिंजरे का भार किमी भी हालत में 45 किलोग्राम 
से अधिक नहीं होगा । 

( 3) पिंजरों के निम्नलिखित दो आकार प्रयोग में लाये जायेंगे: - - 
( क ) 460X460X460 मि० मी० - - इनमें प्रत्येक 1 . 8 से 3. 0 

किलोग्राम तक के भार के अधिक से अधिक पांच बन्दर. अथवा 
प्रत्येक 3 . 1 से 5 . 0 किलोग्राम तक के भार के अधिक से 

अधिक चार बन्दर रखे जायेंगे, और 
( ख ) 760X530X460 मि० मी०----इनमें प्रत्येक 1. 8 से 

3 . 0 कि० ग्रा० तक के भार के अधिक से अधिक दस बन्दर भगवा 
3 . 1 से 5 . 0 कि० ग्राम तक के भार के अधिक से अधिक 

आठ वन्दर रखे जायेंगे । 
( 40 ) ( 4 ) दोनों प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा अनुसूची 
च में दिया गया है । 

( 5 ) गर्भवती और दूध पिलाने वाली बन्दरियों के परिवहन के लिये 
उपयोग में लाये जाने वाले दोनों प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा 
अनुसूची छ में दिया गया है । 
___ 41. ( क ) पिंजरों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हुआ होगा , जिस 
पर परेपक और परेषिती का नाम , पता और टेलीफोन नम्बर (यदि कोई 
हो ) मोटे लाल अक्षरों में लिखा होगा । 

( ख ) परेषिती को माल ढोने वाले उस वायुयान के फ्लाइट नम्बर , 
जिसमें बन्दरों को भेजा जा रहा है और उसके पहुंचने के समय को पहले 
से ही सूचना दी जायेगी । 

( ग ) परिवहन किये जाने वाले बन्दरों का परेषण माल ढोने वाले . 
वायुयान की अगली फ्लाइट में बुक किया जायेगा और परेषण की बुकिंग 
के लिये स्वीकार करके के पश्चात् उसे रोका नहीं जाना चाहिये । 
____ 42. ( 1 ) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का एक विधिमान्य 
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कि बन्दर वायुयान से यात्रा करने के लिये ठीक है 
और उन पर संक्रमांक तथा छन के रोग के कोई चिह्न नही दिखाई 
देते है, बन्दरों के प्रत्येक परेषण के साथ होगा । 

( 2 ) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक नोवहन के लिये परेषण 
को स्वीकार करने से इन्कार कर देगा । 

( 3 ) उप नियम ( ज्ञ ) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का 
प्रारूप अनुसूची घ में दिया गया है । 

43. ( 1 ) हवा एक घण्टे में कम से कम बारह बार बदली जायेगी 
और हवा के झोंके बचाये जायेंगे तथा हवा कहीं भी रोकी नहीं जायेगी । 

( 2 ) सिवाये जब के जब बन्दरों को खाना और पानी दिया जा रहा 
था वे आधे अंधेरे में यात्रा करेंगे , ताकि वे शान्त रह सकें और उनमें 
लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति कम रहे तथा इस प्रकार उवहें आराम करने के 
लिये बेहतर मौके मिल सके । 
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____ 44 रुकने के प्रत्येक स्थान पर खाने तथा पानी के बर्तनों की जांच 
की जायेगी और उन्हें आवश्यतानुसार भरा जायेगा और बायुमान में तथा 

कने के संभावित स्थानों में खाने का पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहेगा । 
___ टिप्पणी: ---प्रत्येक मन्दर को प्रतिदिन लगभग 85 ग्राम भोजन 
की आवश्यकता होती है । उनके लिये उचित खाना सूखा अमाज या चना 
है । यह सिफारिश की जाती है कि उन्हें सामुस चने के बिस्कुट या गेहूं 
के आटे की रोटी खिलाई जाये । प्रत्येक बन्दर को प्रति दिन कम से कम 
140 मि० लि . पामी दिया जाना चाहिये । । 

45. ऐसे बन्दरों को रखने के लिये , जो यात्रा के दौरान बीमार हो 
जामें अपवा बोट खा जायें, माल होने वाले वायुयान में सामान्य आकार 
के एक खाली पिंजरे को , जिसके पापर्य ढके हुए हों (सिवाय इसके कि 
पिंजरे का ऊपरी 50 मि० भी० स्पान संवातन के लिये खुला होना 
चाहिये ), व्यवस्था होनी चाहिये । 


अध्याय 4 

पशुओं का परिवहन 
46. नियम 47 से नियम 58 तक गायों , सांडों, बैलों , भैसों , 
याकों और बछड़ों का ( जिन्हें इसके पश्चात् इन नियमों में "पशु " कहा 
गया है ) रेल या सड़क द्वारा किये जाने वाले परिवहन को लागू होंगे । 

47. ( क ) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का विधि 
मान्य प्रमाण पत्र , कि पशु रेल या सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये ठीक 
दशा में है और ये किसी संक्रामक या छूत या परजीवी जीवाणु रोग से 
पीड़ित नहीं है तथा उन पर पशु प्लेग एवं अन्य किसी संक्रामक या 
छूत या परजीवी जीवाणु के रोग या रोगों के टीके लगाये गये है , 
प्रत्येक परेषण के साथ होगा । 

( ब ) ऐसे प्रमाण पत्र के प्रभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण 
को स्वीकार करने से इन्कार कर देगा । 
( ग ) यह प्रमाण पत्र अनुषी " ज " में विनिविष्ट प्रारूप में होगा । 

48. पशुओं के सभी समूहों के साथ पशु चिकित्सा प्रपमोचार के 
उपकरण होंगे । 

49. ( क ) प्रत्येक परेषण पर एक लेबल लगा हुआ होगा, जिस पर 
परेषक और परेषती का नाम , पता और टेलीफोम नम्बर ( यदि कोई 
हो ) , परिवहन किये जा रहे पशुओं की संख्या तथा उनकी किस्म और 
दिये जाने वाले राशन तथा भोजन की मात्रा मोटे लाल अक्षरों में लिखी 
जायेगी । 

( ख ) परेषिती को उस रेलगाड़ी या यान की , जिस में पशुलों के 
परेषण को भेजा जा रहा है और उसके पहुंचने के समय की पहले से 
ही सूचना दी जायेगी । 

( ग ) पशुओं का परेषण अगली रेलगाड़ी या यान से बुक किया 
जायेगा और परेषण को बुकिंग के लिये स्वीकार करने के पश्चात् उसे रोका 
नहीं जायेगा । 
___ _ 50. रेल वैगन या यान में प्रत्येक पशु के लिये निश्चित किया 
जाने वाला प्रोसत स्थान दो वर्गमीटर से कम नहीं होगा । 

51. ( क ) पशुओं को यानों में लादने या यानों से उतारने के लिये 
उचित रैम्पों या प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जायेगा । 

( ख ) यदि प्लेटफार्म पर लादने या उतारने का कार्य किया जा रहा 
हो तो रेल बैगन की दशा में , उस के गिराये गये परवाजे का रैम्प के 
प में प्रयोग किया जा मकेगा । 

52. पशुओं को उचित रूप से खाना और पानी देने के पश्चात् 
ही लावा जायेगा । 

53. जिन पशुओं का गर्म परिपक्व अवस्या का हो ये युवा पशुओं 
के साथ नहीं मिलाये जायेंगे , जिस से ये परिवहन के दौरान भगदड़ से । 
बचे रह सकेंगे । 


____ 54. ( 1 ) रास्ते में जल की व्यवस्था की जायेगी और मापात स्थिति 
के लिये जल की पर्याप्त मात्रा ले जाई जायेगी । 

( 2 ) यात्रा के दौरान पर्याप्त भोजन तथा चारा, और उसका काफी 
स्टाक साथ में ले जाया जायेगा । 

( 3) संचालन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । 

55. रेल द्वारा परिवहन किये जाने वाले पशुओं के सम्बन्ध में निम्न 
लिखित व्यवस्था रहेगी: - - 
( क ) एक साधारण माल वैगन में प्रॉड गेज पर बस वयस्क पशुओं 

या पनाह बछड़ों से अधिक नहीं ले जाये जायेंगे, मीटर गेज 
पर छह बयस्क पशुओं से या पस बछड़ों से या छह बछड़ों से 

मधिक नहीं ले जाये आयेंगे । 
( ग ) पराओं को ले जाने माले प्रत्येक बैगन में कम से कम एक अनुचर 

रहेगा । 
( ग ) पशुओं को इस प्रकार लादा जायेगा कि वे रेल की पटरियों 

के सामानान्तर रहें और उनका बेहरा एक दूसरे के सामने रहे । 
( घ ) पुआल जैसी भराई की सामग्री फर्श पर इस प्रकार विछाई 

जायेगी फि जब पशु लेटें तब उन्हें कोई चोट न लगे । यह पुलाल 

कम से कम 6 सें० मी० तक मोटी होगी । 
( क ) याला का राशन मैगन के बीच में रखा जायेगा । 
( च ) पर्याप्त संचालन के लिये वैगन की एक तरफ का ऊपरी वरवाजा 

खुला रखा जायेगा और उचित रूप से मंद होगा तथा वैगम 
. के ऊपरी दरवाजे पर तार की जाली होगी, जिसके 

छेद इतने छोटे होंगे कि इंजिन से उड़ते हुए जलते हुए 

कोयले वैगन में न पुस सकें और आग न लग सके । 
( छ ) पशुओं के पैगम, रेलगाड़ी के मध्य में जोड़े जाने चाहिये । 
( ज ) बैगनों में खाना नहीं बनाया जायेगा और बिना चिमनी की हरीकेन 

लालटेन भी नहीं पसाई जायेगी । 
( B ) वैगन के प्रत्येक पार्य पर दो मजबूत छड़े होनी चाहिये ,जिसमें 

से 60 सें . मी० से 80 से० मी० की ऊंचाई पर और दूसरी 

100 सें . मी . से 110 सें . मी० की ऊंचाई पर होगी । 
( ज ) दुधारू पशुओं का दूध दिन में कम से कम दो बार निकासा 

जायेगा बछगों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीने के लिये दिया 

जायेगा । 
( ट ) जहाँ सक सम्भव होगा, पालुओं को केवल रात ही में ले जाया 

जायेगा । 
( ४ ) यदि सम्भव हो तो दिन के समय उन्हें वाहन से उतारा जाना 

चाहिये । खाना और पानी दिया जाना चाहिये तथा उन्हें 
आराम मिलना चाहिये और यदि वे दुधारू हों तो उनका दुष 

निकाला जाना चाहिये । 
56. यदि पशुओं को माल बाहक यान से ले जाया जाना हो तो निम्न 
लिखित सावधानी बरती जानी चाहिये अर्थात्: -- 
( क ) विशेष किस्म के टोल बोर्ड और पावों के चारों और विशेष 

संयन्त्र सहित विशेष रूप से फिट किये गये यानों का उपयोग 

किया जाना चाहिये । 
( ख ) साधारण माल वाहक यानों में फर्श पर नारियल की जटा 

की चटाई अथवा लकड़ी के बोर्ड जैसी फिसलम रोधी सामग्री 
बिछाई जायेगी और यदि यान कम ऊंचा हो तो ऊंचाई बढ़ाई 
जायेगी । 


( ग ) माल वाहक यान में छह से अधिक पशु नहीं ले जाये जायेंगे । 


( १ ) प्रत्येक माल वाहक यान में एक अनुचर की व्यवस्था रहेगी । 
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यदि किसी अहंत पशु चिकित्सक मे सिफारिश की है तो बैंगम के अन्दर 

विशेष रूप से बने हुए आधामों में बर्फ की सिस्लियो रखी जायेंगी । 
( घ ) यदि किसी वैगन में दो से अधिक अश्वजातीय पशु हो तो 

उस वैगन में दो अनुचर रहेंगे । 
( 1 ) अश्वजातीय पशुओं को इस प्रकार लादा जायेगा फि रेस 

की पटरियों के समान्तर रहें और उनके चेहरे आमने सामने रहें । 
( च ) धान को पुआल जैसी भराई की साम्रगी फर्श पर इस प्रकार 

बिछाई जायेगी कि जब पशु जमीन पर लेटें तब उसे कोई चोट म 

लगे और यह भराई कम से कम 6 सें० मी० मोटी होनी चाहिये । 
( छ ) पर्याप्त संपातन की व्यवस्था करने के लिये बैंगन की एक तरफ 


होगा तथा बैगन के ऊपरी परवाजे पर जाली होगी, जिसके 
छेद इतने छोटे होंगे कि इंजन से उड़ते हुए जलते कोयले बैगन में 


( क ) पशुओं का परिवहन करतें समय माल वाहक याम में कोई अन्य 

माल नहीं लाया जायेगा । 
( ब ) पशुओं को डर अथवा चोट से बचाने के लिये विशेष रूप से 
उनका चेहरा इंजन की ओर होना चाहिये । 

अध्याय 5 

अश्वजातीय पशुओं का परिवहन 
57. नियम 57 से नियम 63 तक घोड़ों, खच्चरों और गधों के 
(जिन्हें इसके पश्चात् इन नियमों में अश्वजातीय पशु कहा गया है ), 
रेल, सड़क या समुद्र द्वारा परिवहन करने पर लागू होंगे: 
____ _ 58. ( क ) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस भाशा का एक विधि 
मान्य प्रमाण-पत्र कि अश्वजातीय पशु रेल , सड़क या समुद्र द्वारा यात्रा 
करने के लिये ठीक पणा में है और वे छूत या संक्रामक रोग या रोगों 
से पीड़ित नहीं है, प्रत्येक परेषण के साथ होगा । 

( ख ) ऐसे प्रमाण-पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को 
स्वीकार करने से इन्कार कर वेगा । 

( ग ) यह प्रमाण-पत्र अनुसूची- म में विनिर्षिष्ट प्रारूप में होगा । 

59. ( क ) प्रत्येक परेषण पर एक लेबल लगा हुआ होगा जिस पर 
परेषक तथा परेषिती का नाम , पता और टेलीफोन नम्बर ( यदि कोई 
हो ) , परिवहन किये जा रहे अश्वजातीय पशुओं की संख्या तथा उनकी 
किस्म और दिये जाने वाले राशन तथा भोजन की मात्रा मोटे लाल अक्षरों 
में लिखी जायेगी । 

( ख ) परेषिती को उस रेलगाड़ी या यान या पोत की जिस में 
अपवजातीय पशुओं के परेषण को भेजा जा रहा है, और उसके पहुंचने 
के समय की पहले से सूचना दी जायेगी । 

( ग ) अवजातीय पशुओं का परेषण अगली रेलगाड़ी या यान या 
पोत से बुक किया जायेगा और परेषण को बुकिंग को लिये स्वीकार करने 
के पश्चात् उसे रोका नहीं जा आयेगा । 

60. ( क ) गर्भधारी और युधा अश्वजासीय पशुओं को अन्य पशुओं 
के साथ नहीं मिलाया आयेगा । 

( ख ) विभिन्न किस्म के अश्वजातीय पशुभों को अलग अलग रखा 
जायेगा । 

( ग ) अपवजातीय पशुओं को पर्याप्त खाना और पानी देने के पश्चात् 
लावा जायेगा । रास्ते के लिये जल की व्यवस्था की जायेगी और पूरी 
यात्रा के लिये पर्याप्त खाना ले जाया जायेगा । 

( घ ) अपवजातीय पशुओं के सभी समूहों के साथ पशु चिकित्सा , 
प्रपमोपचार उपकरण होंगे । 

( 3 ) पर्याप्त संबादन की व्यवस्था की जायेगी । 

( 1 ) अश्वजातीय पशुओं को बढ़ाने तथा उतारने के लिये उचित 
रैम्पों तथा प्लेटफार्मों का उपयोग किया जायेगा और जहां ये उपलब्ध न 
हों , वहां उनकी कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी । 

61. अश्वजातीय पशुओं का रेल द्वारा परिवहन करने के लिये निम्न 
लिखित सावधानी बरती जानी चाहिये । 
( क ) अश्वजातीय पशुओं का परिवहन केवल पैसेंजर अथवा मिश्रित 

रेलगाड़ियों से ही किया जायेगा । 
( ख ) परिवहन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली साधारण माल 

बैगन में बॉस गेज पर आठ पस घोड़े या बस खच्चर या इस गधों से 
अधिक ले जाये जायेंगे , भौर मीटर गेज पर छह षोड़े या आठ 

खच्चर या माठ गधों से अधिक नहीं ले जाये जायेंगे । 
( ग ) अत्यधिक गर्मी के मौसम में रेल प्राधिकारी तापक्रम कम करने 

के लिये अश्वजातीय पशुओं के पेगनों पर पानी का छिड़काव करेंगे । 


से एक 60 सें० मी० से 80 सें० मी० की ऊंचाई पर मार दूसरी 

100 सें . मी० से 110 सें० मी० की ऊंचाई पर लगी होगी । 
62. माल वाहक यान से अश्वजातीय पशुओं का परिवहन करने के 
लिये निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिये अर्थात्: 
(क ) विशेष किस्म के टोल बोर्ड और पार्शकों के चारों और 

विशेष भराव सहित विशेष रूप से फिट किये गये यामों का 

उपयोग किया जायेगा । 
( ख ) साधारण माल वाहक यानों में फर्श पर फिसलन रोधी सामग्री 

बिछाई जायेगी और यदि यान क्रम ऊंचा हो तो ऊंचाई 

बढ़ाई जायेगी । 
( ग ) पशुओं को गिरने से बचाने के लिये प्रत्येक पशु के बीच कम 

से कम 8 सें . मी . व्यास के बोस के खम्भे और पीछे की 

ओर दो मजबूत बटनों की व्यवस्था की जायेगी । 
( प ) षोड़ों को अथषा बोट से बचाने के लिये उनके सिर 

जिस ओर ट्रैफिक जा रहा है उस से दूर बाई ओर को होंगे । 
( 1 ) प्रत्येक वाहन में अधिक से अधिक चार से छह सक भाव 

जातीय पशु ले जाये जायेंगे । 
( घ ) प्रस्मेक वाहन में एक अनुचर होगा । 
( छ ) इन वाहनों की गति प्रति षण्टा 35 किलोमीटर से अधिक 

नहीं होगी । , 
63. अवजातीय पशुओं का समुद्र द्वारा परिवहन करने के लिये 
निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिये अर्थात्: 
( क ) सामान्यत : घोड़ों को एक एक स्टाल में और बच्चरों को गोठों 

में रखा जायेगा । प्रत्येक गोठ में चार से पांच तक सन्चर होंगे । 
( ख ) मूके ( पोर्ट होल ) रखकर और सभी सेकों पर वायु के स्थाई 

ट्रकों या बिजली की घोंकनी की व्यवस्था करके पर्याप्त संवातम 
सुनिश्चित किया जायेगा और दूषित हवा को बाहर निकालने 

के लिये निकास पंखे लगाये जायेंगे । 
( ग ) जहाम में सभी आये बड़े होंगे जिनके मुंह अम्बर की तरफ 

होंगे । 
( घ ) विशेषकर गर्मी के मौसम में परेशानी को दूर करने के लिये 

पशुओं को पोत पर लादने के ठीक बाव पोत को शीघ्र चलाया 
जाना चाहिये और पोत के लंगर गल लेने के पश्चात् पशुओं 
को यथा संभव शीघ्र उतारा जाना चाहिये । 
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भग ] - - वाडा 


यान या रेल वैगन में भेड़ के लिये अपेक्षित लगभग स्थान निम्नलिखित 
होगा : - - 


JAmartamawww 


- 


- 


- 


- 


( क ) घोड़े के बच्चों तथा चचल घोड़ियों को खुले डेकों पर रखा 

जायेगा । 
( च ) 5 प्रतिशत अश्वजातीय पशुओ के लिये एक फार्मेसी और अति : 

रिक्त स्टाल उपलब्ध होंगे । 
( छ ) गोठ की दो पंक्तियों के बीच की दूरी कम से कम 15 

मीटर होगी । 


किलोग्राम में पशु का लगभग भार 


अपेक्षित स्थान 


ऊन रहित 


अध्याय 6 


0 . 18 


20 से अधिक किन्तु 25 से अनधिक 
25 से अधिक किन्तु 30 से अनधिक 
30 से अधिक 


ऊन वाले 
0 . 18 
0 . 20 
0 . 23 
0 . 28 


0 . 18 
0 . 22 
0 . 26 


__ 74. ( क ) रेल वैगन में निम्नलिखित संख्या से अधिक भेड़ें या 
बकरियां नहीं रखी जायेगी : --- 


- 


- 


- 


ब्राड गेज 


मीटर गेज . 


नेरो गेज 


1 


2 


वैगन का क्षेत्रफल वैगन का क्षेत्रफल 


वैगन का क्षेत्रफल वैगन का क्षेत्रफल 


21 . 1 वर्गमीटर 
से कम 


21 . 1 वर्गमीटर 12. 5 12. 5 

तथा वर्गमीटर वर्गमीटर 
इससे अधिक से कम तथा उससे 

अधिक 


70 


1005060 


25 


भेड़ों तथा बकरियों का परिवहन 
64. नियम 65 से नियम 75 तक भेड़ों तथा बकरियों के रेल या 
सड़क द्वारा परिवहन पर लागू होगे, जिस में कि 6 घंटे से अधिक की 
यात्रा हो । 
_____ 65. ( क ) किसी अर्हत पशु चिकित्सक से इस आशय का एक विधि 
मान्य स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कि भेड़ तथा बकरियां रेल या सड़क द्वारा 
यात्रा करने के लिये ठीक दशा में हैं और वे संक्रमक या छूत या परजीवी 
जीवाणु रोग से पीड़ित नहीं हैं प्रत्येक परेषण के साथ होगा । 

( ख ). ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में वाहक परिवहनार्थ परेषण को 
स्वीकार करने से इंकार कर देगा । 

( ग ) यह प्रमाण-पत्र अनुसूची च में विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा । 
, 66. ( क ) प्रत्येक परेपण पर एक लेबल लगा हुआ होगा , जिस पर 
परेषक तथा परिषिती का नाम , पता तथा टेलीफोन नम्बर 
( यदि कोई हो ) , परिवहन की जा रही भेड़ों तथा बकरियों की संख्या 

और क्रिस्म और दिये जाने वाले राशन तथा भोजन की मात्रा मोटे लाल 
अक्षरों मे लिखी जायेगी । 

( ख ) परेषिती को अग्रिम रूप से उस रेलगाड़ी या यान की जिसमे 
भेड़ों या बकरियों के परेषण को भेजा जा रहा है, और उसके पहुंचने 
के समय की , पहले से सूचना दी जायेगी । । 

(ग ) भेड़ों तथा बकरियों का परेषण अगली रेल गाडी या यान द्वारा 
बुक किया जायेगा और परेषण को बुकिंग के लिये स्वीकार करने के पश्चात 
उसे रोका नहीं जायेगा । 

67. ( क ) परिवहन में भेड़ या बकरियों के साथ प्रथमोपचार के 
उपकरणं होंगे । 

( ख ) भेड़ तथा बकरियो को चढ़ाने तथा उतारने के लिये उवित 
रैम्पों की व्यवस्था की जायेगी । 

( ग ) रेल वैगन की दशा में , जब चढ़ाने तथा उतारने का काम प्लेट 
फार्म पर किया जा रहा हो , तब उसके गिराये गये दरवाजे को रैम्प 
के रूप ने प्रपोग किया जाएग । । 

___ 68. भेड़ों तथा बकरियों का परिवहन पृथक पृथक किया जायेगा , 
परन्तु यदि समूह छोटे हों तो उन्हें अलग करने के लिये विशेष विभाग 
की व्यवस्था की जायेगी । 

69. नर युवा भेड़ों तथा बकरो के साथ एक ही कक्ष में मादा भेड़ें 
तथा बकरियां नही मिलाई जाएंगी । 

70. यात्रा के दौरान इतना पर्याप्त भोजन तथा चारा ले जाया जाना 
चाहिये कि वह आखिर तक चलता रहे, और नियमित समय के अन्तर 
पर जल की व्यवस्था की जायेगी । 

71. पुआल जैसी भराई की सामग्री फर्श पर इस प्रकार बिछाई 
जायेगी कि जब पशु लेटे तक उसे कोई चोट न लगे । यह पुआल कम से 
कम 5 सेन्टीमीटर तक मोटा होगा । 
____ 72. पशुओं को जंजीर से कसा नही जायेगा जब तक कि उनके 
बाहर कृदने का खतरा न हो और उनकी टार्गे बांधी नहीं जाएंगी । । 

73. बकरी के लिये उतने ही स्थान की आवश्यकता होगी जितने 
स्थान की आवश्यकता ऊन वाली भेड़ के लिये होती है और माल वाहक 


( ख ) प्रत्येक वैगन में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी । बैगन की 
एक तरफ का ऊपरी दरवाजा खुला रखा जायेगा और उचित रूप से 
लगा होगा तथा वैगन के ऊपरी दरवाजे पर तार की जाली होगी जिसके 
छेद इतने छोटे होगे कि इंजन से उड़ते हुए जलते कोयले वैगन में न 
घुस सकें और आग न लग सके । 
___ 75 ( 1 ) 5 या 4-1/ 3 टन की क्षमता वाले माल वाहक यान जो 
सामान्यतया पशुओं के परिवहन के उपयोग में लाये जाते हैं अधिक से 
अधिक 40 भेड़ या बकरियों को ले जायेंगे । 

( 2) बड़े माल वाहक यानों और वैगनों की दशा में पाट के आर 
पार प्रत्येक दो या तीन मीटर पर विभाजन की व्यवस्था की जायेगी 
ताकि भेड़ तथा बकरियों की भीड़ - भाड़ और पाशन से सुरक्षा की जा सके । 

( 3 ) छह सप्ताह से कम आयु की मादा भेड़ों, बकरियों या मेमनों 
या बकरी के बच्चों की दशा में पथक पैनलों की व्यवस्था की जायेगी । 

बी० बी० कपूर, उप सचिव 


1. अनुसूची -- क 

(नियम 4 देखिये ) 
कुत्तों /बिल्लियों की यात्रा के लिये स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र का प्रारूप 

यह प्रमाण -पत्र पूरा भरा जाना चाहिये और इस पर अहंत पशु 
चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिये । 
जांच की तारीख तथा समय -- ----- 
कुत्ते बिल्ली की जाति ----- - --- 
पिंजरों की संख्या --- - - ------ ----कुत्तों /बिल्लियों की सं० - -- - -- 

- ------ - -- - आयु------ - 
न त तथा पहचान चिह्न यदि कोई हो - ------- 


-- - -- ---- से होकर/वाया परिवहन किये गये । 


भाग 1 - खण्ड 1 ) 
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- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


3 अनसुची "ग " 

(नियम 11 देखिए ) 
बिल्लियों के परिवहन के लिए क्रेट का आकार तथा प्रकार 
पशु परिवहन नियम 1978 के अध्याय 2 के नियम 11 के उल्लिखित 
पिंजरे का डिजाइन भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित किए गए और 

आई० एस० 4746- 1968 के पृष्ठ 8 पर मुद्रित डिजाइन के अनुसार 
होगा । 

सब परिमाप सेंटी० मीटर में 


मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन नियम 1977 के अध्याय 
2 के नियम 3 से नियम 14 तक पह लिये हैं । और बह कि : - - 
1. ( परेषंक ) - के अनुरोध पर मैंने उपयुक्त कुत्तों /बिल्लयों की परि 

वहन से अधिक से अधिक 12 घण्टे पहले, उनके यात्रापिंजरों में 

में जांच कर ली है । 

2. प्रत्येक कुत्ते बिल्ली का स्वास्थ्य ठीक लगा और पर कोई चोट के 
चिह्न और रैबीज रोग सहित संक्रामक और छुत रोग के कोई चिह्न नहीं 
दिखाई दिये तथा रेल सड़क अन्तर्देशी जलमार्ग/ समुद्र / वायुमार्ग से यात्रा करने 
की दशा में थे । 
3. यात्रा के प्रयोजनार्थ कुत्तों/बिल्लियों की पर्याप्त भोजन और पानी 

दे दिया गया था । 
4. कुत्तों/ बिल्लियों को टीके लगा दिये गये हैं । 
( क ) टीके टीकों की किस्म --- ----- 
( ख ) टीके टीकों की तारीख 

हस्ताक्षर ---- - - - 
पता -- -- - - - - - - 


रेल / सड़क / अन्तर्देशी / जल 
मार्ग समुद्र द्वारा वायुमार्ग द्वारा 


ए . 2 


तारीख - - -- - - - - --- -- - अर्हतायें - 

2 अनसूची " ख " 

(नियम 11 देखिए ) 
कुत्तों के परिवहन के लिए क्रेट का आकार तथा प्रकार 
पशु परिवहन नियम 1977 के अध्याय 2 के नियम 11 में उल्लिखित 
पिंजरे का डिजाइन भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित किए गए 
प्राई० एस० 4746-1968 के पृष्ठ 7 पर मुद्रित डिजाइन के अनुसार 
होगा । 

सभी परिमाप सेंटी० मीटरों में 
रेल/ सड़क / अन्तदेशी / वायु मार्ग द्वारा 
जलमार्ग समुद्र द्वारा 


लम्बाई ( एल० ) 

ए० 2 
चौड़ाई ( डब्ल्यू ) 
ऊंचाई ( एच० ) 

बी० + 15 बी० + 10 
लम्बाई - नाक के सिरे से पूंछ की जड़ तक ( ए० ) 
चौड़ाई - कन्धों के आर पर चौड़ाई (डी० ) 
ऊचाई- - जब खड़े हों तब कानों के सिरे से खुर तक (सी० ) 

कोहनी का प्राकार छर के अगले भाग से कोहनी के सिरे तक ( सी० ) 
टिप्पणी : - - बिल्लियों के परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले पिंजरे 

कोटन या क्रेट ऐसी सामग्री के होंगे जो न तो फटे और न 
टूटे । वे अच्छी तरह से बने हुए होंगे , भली भांति संचालित 
होंगे और उनका डिजाइन ऐसा होगा जिसमें कि पर्याप्त 
स्थान और सुरक्षा की व्यवस्था करके बिल्लियों के स्वास्थ्य 
की रक्षा हो सके । यह आवश्यक है कि जाली ऐसी होनी 
चाहिए जिसमें नाक और पंजे न फंसें । उचित सामग्री 
एक ऐसी जोड़ी हुई जाली होती है जो कम से कम 3 मिली 
मीटर की हो और जिसमें बीच की जगह 12-- 12 मिलीमीटर 
की हो । इस कार्य के लिए बरफी जाली और तार की 
जाली अनुपयुक्त है । तार ऐसे होने चाहिए कि उनमें न 
कीलें निकली हुई हों और न उनके किनारे असुरक्षित हों । 
रेल की कांचों में बिल्ली घर इस प्रकार रखे गए होंगे कि 
बिल्लियों के तापक्रम की कठोरता एवं पक्षियों के उत्पात 
से उनटी सुरक्षा हो और उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 
पर्याप्त स्थान उपलब्ध किया जा सके । 


लम्बाई ( एल० ) 

ए० 1- 112 ए० + सी० + 10 
चौड़ाई ( डब्ल्यू . ) 

ए० डी० 2 10 
ऊंचाई ( एच० ) 

वी0 + 15 बी० + 10 
लम्बाई - -नाक के सिरे से पूंछ की जड़ तक ( ए० ). 
चौड़ाई - चौड़ाई कन्धों के आर-पार ( डी . ) 
ऊंचाई - जब खड़े हों तब कानों के सिरे से खुर तक ( बी० ) । 

कोहनी का आकार खुर के अगले भाग से कोहनी के सिरे तक ( सी . ) 
टिप्पणी :---- कुत्तों के परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले पिंजरे 

कार्टन या क्रेट ऐसी सामग्री के होंगे जो न तो फटे और 
न टूटे । वे अच्छी तरह से बने हुए होंगे भली भांति संवातित 
होंगे और उनका डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि पर्याप्त स्थान 
और सुरक्षा की व्यवस्था करके कुत्तों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके । 
यह आवश्यक है कि जालो ऐसी होनी चाहिए जिसमें नाक 
और पंजे न फसे । उचित सामग्री एक ऐसी जोड़ी हुई जाली 
होती है जो कम से कम 3 मिलीमीटर की हो और जिसमें बीच 
की जगह 12- 12 मिलीमीटर की हो । इस कार्य 
के लिए बरफी जाली और तार का जाल अनुपयुक्त है । 
तार ऐसे होने चाहिए कि उनमें न तो कीलें निकली हुई 
हों और न उनके किनारे असुरक्षित हों । रेल की कोचों में कुत्ता 
घर इस प्रकार रखे गए होंगे कि तापक्रम की कठोरता एवं 
पक्षियों के उत्पात से उनकी सुरक्षा हो और उनके स्वास्थ्य 
एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध किया जा सके । 


अनुसूची " " 

( नियम 16 और 32 देखिए ) 
बन्दरों की यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारुप 
- यह प्रमाण पत्न पूरा भरा जाना चाहिए और इस पर अहित पशु 
चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए । 
जांच की तारीख तथा समय 
बन्दरों की जाति : - -- ---- 
पिंजरों की सख्या - - ---- -- - -- - -- - - - बन्दरों की संख्या . - . .- .- - - - 
लिंग 
नस्ल तथा पहचान चिन्ह , यदि कोई हो - -- - - --- 

----- --- --- - -- --- - - - - से---- ------------- - तक ,--------- से होकर ( वाया ) 
परिवहन किए गए ३ 

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंनेपशु परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 
3 के नियम 15 से नियम 45 तक पढ़ लिए हैं , और यह कि : - - 

1. परेषक------ --- के अनुसार पर मैंने उपरिवणित बन्दरों की , 
परिवहन में अधिक से अधिक 12 घंटे पहले उनके यात्रा पिंजरों में जांच 
कर ली है । 
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22. प्रत्येक बन्दर पकड़ने के क्षेत्र से लेकर निकटतम रेल शीर्ष/ 
निकटसम रेल शीर्ष से लेकर दूसरे रेल शीर्ष रेल शीर्ष से निकटतम 
पाई अड्डे सफ / वायुमार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए ठीक दशा में है 
और इन पर संक्रामक तथा छूत के रोगों के कोई चिन्ह नहीं दिखाई 
देते हैं । 

3. कोई भी बन्यर 6 महीने से कम का नहीं लगा और न ही यह 
लगा कि किसी को कोई गर्भ है । 

4 . बन्दरों की यात्रा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त भोजन और पानी दे 
दिया गया था । 
5 . बन्दरों को टीके लगाये गये है : 

( क ) टीके | टीकों की किस्म 
( ब ) टीके | टीकों की तारीख 


द्रकों / रेल अगनों के नम्बर - -- - --- -पशुओं की संख्या - - - - - -- - 
लिग - -- --- - - - - - -- - - - -- पाय 
नस्ल तथा पहचान चिन्ह ( यदि कोई हो ) -- - ----- - --- - -- 
- - --- ----- - से - - - -- -- - -- . - तक - -- - - ---- --- से होकर ( वाया ) 
परिवहन किए गए । 
___ प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन 1977 के अध्याय 4 
के नियम 46 से 56 तक पढ़ लिये हैं । 

1 परेषझ-- -- --- -के अनुसार पर मैने उपरोक्त पशुओं की परिवहन 
से 12 घंटे पहले माल के वेगन या गाड़ी में उनकी जांच की है । 

2 प्रत्येक पशु सजक | रेल द्वारा यात्रा करने की स्थिति में है 
तथा वह संक्रामक गुथा छूत तथा परजीवी के रोगों से मुक्त विखाई देता 
है । तथा उसे पशुप्लेग तथा अन्य संक्रामक व छूत व परजीवी रोग 
( रोगों ) के टीके लग चके है । 

3 पशुमों को यात्रा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त भोजन और पानी 
दिया गया है । 
4 पशु को टीके लगाए जा चुके है । 

( क ) टीकों की किस्म : 
( ख ) टीके लगाने की तारीख । 

हस्ताक्षर - ---- - - - - 
पता 


हस्ताक्षर -- - - -- - - 


I 


| 


पर्हताएं 


....... . 


तारीख - ----- -- 


अर्हताएं 


मनसूची "क " 
[नियम 23 ( 5 ) ( क ) और नियम ? 3 ( 6 ) ( देखिए ] 
बन्दर पकड़ने के क्षेत्र से निफटस्थ रेल शीर्ष तक उन ने 

परिवहन के लिए क्रेट का प्राकार तथा प्रकार 
पण परिवहन नियम , 1977 के प्रध्याय 3 के नियम 22 ( 5 ) 
( क ) तथा ( ख ) में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा , 
भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित भाई० एस० 3699 ( भाग - 1 ) 
1968 के पृष्ठ 5 पर मुद्रित परिमाण डिजाइन के अनुसार होगा । 

अनसूची "च " 


- - - - - - - - - - 


वाय मागं द्वारा बन्दरों के परिवहन के लिए क्रेट का 

माकार तथा प्रकार 
पश परिवहन नियम , 1977 के अध्याय 3 के नियम 40 ( 2 ) 
( क ) तथा ( ख ) में वर्णित वो प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा , 
भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित भाई० एस० 3059- 1965 के 
पृष्ठ 6 पर मुद्रित परिमाप और डिजाइन के अनुसार होगा । 


9 अनुसूची "म " 

(नियम 58 वेखिए ) 
घोड़ों को यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र का प्रपत्र 

यह प्रमाण पत्र पूरा भरा जाना चाहिए और इस पर प्रहित पशु 
चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए । 
जांच की तारीख तया समय । 
घोड़े की नस्ल 
पोड़ों की संख्या 
लिंग ---- - -- - - -- -- - -- - - - - - आय - -- - . .- - ---- -- - - --- - 
नस्ल तथा पहचान चिन्ह , यदि कोई हो , -- -- -- - -- - - - -- - - - - - --- 
-- - - - - -- - - ---- - ---- - तक - ----- --- - से होकर ( वाया ) परिवहन 
किये गये । 

में प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन नियम 1978 के प्रध्याय 
5 के नियम 57 से नियम 63 तक को पढ़ लिया है । 

1 परेषक - - -- - - - - - के अनुरोध पर मैंने उपरोक्त घोड़ों की 
परिवहन से 12 घंटे पहले जांच की है । 

2. प्रत्येक घोड़ा सड़क | रेल | ममुद्र द्वारा यात्रा करने की स्थिति 
में है तया उस पर संक्रामक तथा छूत रोगों का कोई चिन्ह दिखाई नहीं 


7 अनसूची "क " 

[नियम 40 ( 5 ) देखिए ] 
गर्भवती मोर दूध पिलाने वाली बन्दरियों तथा 5 कि० प्रा० से 
अधिक भार के बन्दरों के वायु मार्ग द्वारा परिवहन करने के लिए 

केट का प्राकार तथा प्रकार 
पशु परिवहन नियम , 1977 के अध्याय 3 के नियम 40 ( 5 ) 
में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण का ब्यौरा , भारतीय मानक 
संस्थान द्वारा प्रकाशित प्राई० एस० 3059- 1965 के पृष्ठ 7 पर 
मद्रित परिमाप और उिजाइन के अनसार होगा । 


8 अनुसुची “ ” 

( नियम 47 देखिए ) 
गोपशमों को यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबधी प्रमाण पत्र का प्रपत्र 

यह प्रमाण पत्र पूरा भरा जाना चाहिए और इस पर प्रहित पशु 
चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए । 
जांच की तारीख और समय - - - - - -- 
पशुमों की किस्म 


चुके हैं । 

3 घोड़ों की यात्रा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त भोजन और पानी दे दिया 
गया है । 
4 घोड़ों को टीके लगाए जा चुके हैं :---- 

( क ) टीके (टोकों ) की किस्म : 
( ख ) टीके लगाने की तारीम : 

हस्ताक्षर - -- - -- - - - -- - - 
पता 


मर्हताएं 


- - --- - - - - -- - -- - - -- 


तारीच -- -- -- - - - - 
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अब तक कि संदर्भ से प्रम्यथा 


10 अनसूचो म 
(नियम 65 देखिए ) 


2. परिभाषाए : -- इन नियमों में 
अपेक्षित न हो : 


भेड और बकरियों को यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी 


प्रमाण पत्र का प्रपत्र 


का 39 ) अभिप्रेत है : - - 
( प ) गोई से अधिनियम के अधीन स्थापित पशु कल्याण बोर्ड 

पभिप्रेत है । 
( ग ) जुर्माना से अधिनियम के अधीन उवगृहीत जुर्माना अभिप्रेत 


चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए । 
जांच की तारीख तथा समय --. 
पशु की जाति -- - ----- -- 
पशुओं के संझया - -- -- 
लिग -- -- - - - - -- --- -- - ---- - - - - - प्रायु - - -- -- - -- - - 
नस्ल तथा पहचान चिन्ह , यदि कोई हो - ----- --- - -- - - - - - 
-- - - - -- --- - -- ---- -- --- -- - तक -------- - ---- से होकर ( बाया ) 
परिवहन किये गये । 


3. जुर्मानों की राशि को , वसूली के खर्च काटने के पश्चात् बोर्ड 
की समावना सौपना : अधिनियम के अन्तर्गत उगृहीत तथा वसूल की 
गई जुर्माने की समस्त धनराशि , उसे वसूल करने में हुए बर्ष सम्बन्धी 
कटोतियां करके , इस निमित्त राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि 
द्वारा किए गए समस्त पिनियोजन के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार 
द्वारा बोर्ड को सौप दी जाएगी । 


में प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु परिवहन नियम 1978 के मध्याय 
6 के मियम 64 से नियम 75 तक को पढ़ लिया है । . 


( 1 ) बोर्ड को सौपी गई जुर्माने को राशि का उपयोग 
राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को सौपो गई जुर्माने की धनराशि केवल 
निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी , अर्थात् : - - 


____ 1 परेषक -------------- के अनुरोध पर मैंने उपरोमस परामों का परिवहन 
से 12 घंटे पहले उनकी जांच की है । 

2 प्रत्येक पशु सड़क | रेल द्वारा यात्रा करने की स्थिति में है तथा 
उस पर संक्रामक अथवा छूत तथा परजीवी रोग ( रोगों ) के कोई चिन्ह 
विवाई नहीं देते तथा उसे संक्रामक व छूत के टीके लगाए जा चुके हैं । 

3. पशुमों की यात्रा के प्रयोजनार्थ प्रयाप्त भोजन और पानी दे 
दिया गया है । 


( 1 ) पशुक्ररता निवारण का कार्य करने वाली सोसाईटियों अथवा 
पशुकल्याण कार्य में सक्रिय रूप से रुचित खने वाले संगठनों को , जो 
फिलहाल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हों , वित्तीय सहायता देना । 


( 2 ) रुग्णावासों, पिंजरापोलों तथा पशु चिकित्सा अस्पतालों का 
रम रखाव । 


4 . पशुओं को टोके लगाए जा चुके है : - - 

(क ) टीके (टीकों ) की किस्म-------- ---- -- 
( ख ) टोके लगाने की तारीख --- - ------ 


( 2 ) एक राज्य में वसूली की गई तथा बोर्ड को सौपी गई जमाने 
को धनराशि उम राज्य को अधिकारिता के भीतर पाने वाली ऐसी 
सोनाइटियों प्रयवा अन्य मगम्नों के लाभ के लिए ही उपयोग में लाई 
जाएगी : न कि अन्यया । 


हस्ताक्षर - - - - - - -- - - - - -- - 


5. जमीनों की धनराशि के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सिवान्त 
किसी राज्य को सोसाइटियों या अन्य संगठनों के लाभ के लिए 
जुर्माने की राशि का उपयोग करने में बोर्ड निम्नलिखित सिवान्तों को 
मम्पक रूप से ध्यान में रखेगा , अपात् : - - 


पता - - - - - 


महताएं - -- ---- . . 


1 . वित्तीय सहायता पहले उन सोसाइटियों को दी जाएगी जो राज्य 
की अधिकारिता के भीतर पशु- फरता निवारण के कार्य में लगी गई है 
पौर फिलहाल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है : 


तारीख -- - - -- - 


कृषि और सिंचाई मनालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी, 1978 
स . 14-21/ 76 एल . डी0- 1 ---पशु क्रूरता निवारण अधिनियम , 
1960 ( 1980 का 59 ) की धारा 38 की उप धारा ( 2 ) के खर 
( फे ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारनिम्नलिखित 
नियमों को बनाती है , 


2 ऐसी सोसाइटियों को वित्तीय सहायता मंजूर करते समय उस 
धनराशि को सम्पक रूप से ध्यान में रखा जाएगा जो ये सोसाइटियां इन 
नियमों के प्रवृत्त होने से पहले राज्य सरकार से प्राप्त कर रही थी । 
इनके माथ साय बोर्ड के पास रखो जुर्माने रखो जुर्माने की धनराशि , 
तथा सम्बंधित सोसाइटियों के राजस्वों और उन उद्देश्यों , जिनके लिए 
सहायता दी जानी है, तया अन्य सम्बधित मामलों को ध्यान में रखते 
शुर, बोरं यह सुनिश्चित करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा कि ऐसी 
सोसाइटियों को कितनो धनराशि पहले मिलती रही है, यह कम न होने 
पाए । 


1. ओ अपेक्षितानुसार उक्त धारा द्वारा पहले प्रकाशित होते रहे है : 
मर्यात : 


3 यदि इस नियम में पहले निविष्ट सोसाइटियों को वित्तीय सहायता 
देन के बाद बिना खर्च की हुई कोई राशि बकाया रह जाती है तो बोरं , 
रुग्णावासों, पिंजरापोलों और पशु चिकित्सा अस्पतालों सहित , पशु कल्याण 
कार्य में सक्रिय रूप से रुधि बने पाने किसी अन्य संगठन के लाभ हेतु 
उस धनराशि को स्पपिकामसार इस्तेमाल कर सकता है । 


पशु क्रूरता निवारण ( जुर्मानों का उपयोग ) नियम , 1978 : 


1 संक्षिप्त नाम : इन नियमों का नाम पशुक्रूरता निवारण (जर्माने 
का उपयोग नियम , 1978 है । 


बी० बी० कपुर, उप सचिव 


- - 


- 


L 
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नई दिल्ली , दिनांक 12 अप्रैल 1978 

17 यो के एग० जी० रजा गरीक 

कलरेशन आफ इसियन 
म . जं० 12011/ 1/ 76-एफ० आर० वाई० ( एफ० सी० ) -- कृषि 

नेम्बर आफ कामर्स 
तथा सिंचाई मन्त्रालय ( कुषि विभाग ) सकला स० 5- 21 / 59- एफ - 2 

राण्ड इस्ट्री नई 
दिनाक 22 नव , 1971 जिसका गमय संगय पर संशोधन होता रहा है, 

दिल्ली का प्रतिनिधि । 
द्वारा गठित दिल्ली चिडियाघर परिषद् नई दिल्ली तथा इसकी उप - ममितियो 

18 श्री डी० एम० पारिख, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पाल जहाजा कहता 
को एतद्वारा भग किया जाता है । 

पाल जहाज संघ, बम्बई । 

के प्रतिनिधि । 
ए० डी० जमाल संयुक्त मचिय 

19 श्री मोहन नायर, महामचिव , भारतीय राष्ट्रीय या प्रतिनिधि । 

पत्तन और गोदीफर्मकार महासन ( आई । 
नौवहन और परिवहन मत्रालय 

एनटीयूसी ), वास्कोडिगामा , गोवा । 
(परिवहन पक्ष ) 

20 श्री टी० एम० आबू , अध्यक्ष कोचीन पत्तन कार्गो श्रम प्रतिनिधि । 
नई दिल्ली , दिनांक 6 मई 1978 

श्रम यनियन , ईरावेली जंक्शन 

कोचीन- 682001 । 
सं० पी० टी० एष०-4/ 77 -- नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन 
पक्ष ) संकल्प सं० 20-पी० जी० बी० ( 25 )/ 73/पी० टी०, दिनांक 27 

2 । श्री मसन्त गुप्ते , सचिव, 

श्रम प्रतिनिधि । 
सितम्बर, 1974 को अधिकात करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है 

हिन्द मजदूर सभा , 
कि राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाय : --- 

बम्बई । 
अध्यक्ष 

22 मोहम्मद ईस्माइल , 

श्रम प्रतिनिधि 
1 . नौवहन और परिवहन मत्री , 

अध्यम, भारतीय जल परिवह्न कर्मकारी 
भारत सरकार । 

महा संप, 4, गम कमल स्ट्रीट , कलकत्ता 

7000231 
सदस्य 
1 . पत्तन प्रभारी मंत्री, 

23 सचिव, भारत सरकार , 
आंध्र प्रदेश सरकार । 

वाणिज्य , नागरिक आपूर्ति और सहकारिता 
2, पसन , मत्स्य और अल्प पनत मंत्री 

मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ), या उसके 
गुजरात सरकार । 

द्वारा मनोनीत व्यक्ति । 
3. विश्वविद्यालय शिम अम और पत्तन मंत्री 

24 सचिव , भारत सरकार , 
कर्नाटक सरकार । 

रक्षा मनालय , या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति । 
4. गह मंत्री, 
केरल सरकार । 

25. सषिय, भारत सरकार , 

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय , 
5 . विधि और न्याय , मत्स्य , पार भूमि 

( पैट्रोलियम विभाग ), या उसके द्वारा मनोनीत 
पत्तन और मन्तद्देशीय जल परिवहन मंत्री 

व्यक्ति । 
महाराष्ट्र सरकार । 
8. वाणिज्य मन्त्री 

26. अध्यक्ष , रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय,, या उसके 
उड़ीसा सरकार । 

द्वारा मनोनीत व्यक्ति । 
7. परिवहन मन्त्री , 

27. मुख्य ( परिवहन और सबार ) , योजना आयोग , 
तमिलनाडु सरकार । 

नई दिल्ली । 
8. सिंचाई और जलमार्ग विभाग के प्रभारी मंत्री 

28 संयुक्त सचिव ( पसन ) , नौवहन और परि 
पश्चिम बंगाल सरमार 

पहन मंत्रालय सदस्य सचिव के रूप में । 
9 पत्तन प्रभारी मंत्री, 
पाणिरचेरी मरकार । 

29 नौवहन महानिदेशक बम्बई । 
10. सचिव, उपोग और श्रम , 

30 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षे होगा । 
गोआ दमन और वीय सरकार । 


आदेश 


11. मखन आयुक्त , 

डमान और निकोबार प्रशासन या उसके मनोनीत व्यक्ति । 
12 रिकम ( राज्य सभा के सदस्य द्वारा भरा आएगा ) । 
1 { भी पवित्र मोहन प्रधान, सवस्य, लोक सभा । 
11. श्री भार० वेंकटारमन, सदस्य, लोक सभा । 
15. श्री विनोद भाई बी० रोठ , अध्यक्ष , राष्ट्रीय नौवहन बोई । 
16. कैप्टन जे० एस० आनन्द, मुख्य कार्यकारी , भारतीय राष्ट्रीय पोत 

इंडिया स्टीमशिप के०लिइंग्यिा माणिक संप अंबई का 

स्टीमशिप हाउम 21 जोल्ड कोर्ट हाऊस प्रतिनिधि । 
कलकत्ता - 11 


आदेश दिया जाता है कि उस सकल की एक प्रति बोर्ड के सदस्यो , 
राष्ट्रपति के सचिव , प्रधानमन्त्री मविद्यालय , मन्त्रिमण्डल मचिवालय , योजना 
आयोग, भारत मरकार के मंत्रालयो/विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारो को 
भेज दी जाय । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण को सूचना के 
लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 


वीरेन्द्र राज मेहता , संयक्त सचिव 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 

On 16 October 1975, Squadron Leader Kataria , while on a 

night training flight noticed that his helicopter had developed 
New Delhi, the 26th January 1977 

cnginc trouble due to material failure , with total loss of 

enginc torque and hcávy reduction in the rotor RPM . He 
No , 29 -Pres / 78 . - - The President is pleased to approve the faced the hazardous situation calmly and landed safely with 
award of thc " VAYU SENA MEDAL " /" AIR FORCE 

out any damage to the helicopter . 
MEDAL " to the undermentioned personnel for acts of exccp 
tional devotion to duty or courage : 

Squadron Leader Chetan Swaroop Katarin has displayed 

courage , high professional skill and devotion to duty of a high 
1. WING COMMANDER BIR INDER SINGH ( 5040 ) , 

order . 
FLYING (PILOT ) . 

5. SQUADRON LEADER VIJAY KUMAR MOHO 
Wing Commander Bir Inder Singh took over command of 

TRA ( 8441 ) FLYING (PILOT) . 
& fighter squadron in July 1974 . He has flown over 4000 

Squadron Leader Vijay Kumar Mohotra was commissioned 
hours and has participated , with distinction , in the Indo-Pak 

in the Indian Air Force in April, 1964. He has a total of 
Conflicts of 1965 and 1971 . Duc to his personal attention 

3010 hours of accident frce flying to his credit of which 2218 
Wing Commander Bir Inder Singh has maintained an excellent 

are on helicopters . Since December , 1975, he has been 
flight safety record over the past two years. During the 

commanding a Helicopter Unit. 
Inter- Squadron Gunnery Meet, 1975, his Squadron was the 
best Squadron in front- guin firing and bombing. When the On 23rd May , 1976 , Squadron Leader Mobotra undertook 
squadron was required to operate a detachment of aircraft 

tho evacuation of a seriously injured mountaineer from the 
from a transport base , Wing Commander Bir Inder Singh 

Trishul Base Camp located at a height of 15 , 300 fcet . The 
undertook and executed this task effectively . Wing Com helipad constructed there by the team of mountaineers was 
mander Bir Inder Singh has displayed courage , professional totally unsuitable for the safe landing of helicopter. Realis 
skill and devotion to duty of a high order . 

ing the urgency of the mission , Squadron Leader Mohotra 

carried out a detailcd reconnaissance of the area and expertly 
2 . SOUADRON LEADER SUDESH CHAND KHUL judged that a landing could be carried out if one of the camp 
LER ( 5605) . FLYING (PILOT ) 

tents was removed and the arca made available for the land 

ing. This was indicated to the mountaincers and the tent was 
Squadron Leader Sudesh Chand Khuller has been a mem removed . Thereafter , Squadron Leader Mohotra Janded his 
ber of a front-line jet fighter squadron since September , 1973. helicopter safely and carried out the assigned task . 
During this period , he has flown 464 hours. Being an expe 
rienced QFT , he was largey responsible for the training of On 26th May, 1976 , after having completed a long and 
young pilots with the result that ihe squadron now has a high arduous sortie , Squadron Leader Mohotra was once again 
proportion of operationally prepared pilots and the entire called upon to carry out the evacuation of seriously injured 
squadron holds current instrument ratings . During the tenure 

civilians from a remote area in the close vicinity of the 
of Squadron Leader Sudesh Chand Khuller , the squadron 

Northern Border. He set off immediately with two other heli 
oporated five detachments and , every time, planned tasks were ropters to a helipad nearest to where the casualties werc . 
completed without untoward incident. Squadron Leader In the meantime, as immediate medical assistance was indi 
Khuller has so far flown 4000 hours on single - engined aircraft cated and helicopter rescue facilities were not expected , the 
of which 1636 hours have been devoted to the training of casualties werc being moved by stretcher -bearers along a diffl 
ab -initio pilots. 

cult and narrow mountain path . Realising the urgency to 

cvacuate the casunlties to better equipped hospital. Squadron 
Squadron Leader Sudesh Chand Khuller displayed courage , Leader Mohotra immediately set about organising rescue 
Icadership and devotion to duty of a high order . 

orerations of injured on the move . He landed his helicopter 

in turbulent and musty wcather conditions in a houlder strewni 
3 . SQUADRON LEADER SHASHI DHARAN PANT 

dry river bed . His outstanding performance in this operation 
CKER (6761 ) FLYING (PILOT ) 

inspired his formation pilots . 

Throughout Squadron Leader Vijay Kumar Mohotra dia 
Squadron Leader Shashi Dharan Panickor has been with 

played courage , flying skill and devotion to duty of a high 
the Paratroopers Training School as a Staff Instructor since 

order. 
June , 1971 . He is presently holding a Master Green category 
on Packet aircraft with a Command examiners ticket. His 

6 . SQUADRON LEADER BHANWAR SINGH 
professional competence is evident from thc manner in which 

RATHORE (8687 ) FLYING (PILOT ) 
ho has handled flight emergencies, On one such occasion on 
31st December. 1974 , while on a mission to airlift 20 passen 

Squadron Lender Bhanwar Singh Rathore was commissioned 
gers and 2000 Kgs of service load . he encountered a perilous 

in the Indian Air Force in August, 1964. He has an impres 
situation of a run away propeller during the crucial stages 

sive total of 5600 flying hours, flying as many as 650 hours in 
of the take off , which caused the aircraft to swerve violently . 

one vear alons. During his presont tenure with the Air 
a few fect above the ground . Maintaining his composure and 

Headquarters Communication Squndron , he has flown 2000 
with his skill Squadron Leader Panicker brought the aircraft 

hours , mostly on VIP tasks. He holds the highest coteron y 
under control and warded off what might have been a serious 

and Instrument Rating on HS- 748 aircraft. He has had three 
accident. Saundron Leader Panicker is an instructor of con 

- engine failures on Devon aircraft. In all the throc cases . 
siderable experience . He has flown 1450 instructional hours 

squadron Leader Rathore executed a safe landing with admir 

able courage and flying skill. During the 
out of total flying record of $ 350 hours . 

1971 onerations 

Squadron Leader Rathore New day and night to supply troops 
Squadron Leader Shashi Dharan Panicker has displayed in the Eastern Sector . He put in 200 fiving hours , making a 
courage , professional competence and devotion to duty of a significant contribution to the war eſfort, 
high order . 

Squadron Leader Bhanwar Sinsh Rathore disnlanmd courage , 

high professional skill and devotion to duty of a high order . 
4 . SQUADRON LEADER CHETAN SWAROOP 
KATARIA (7605 ) FLYING (PILOT ) 

K . C . MADAPPA . Serv . 

to the President 
Squadron Leader Chetan Swaroop Katarin has been the 
Officer Commanding of a VIP Communication Helicopter 

LOK SABHA SECRETARIAT 
Unit since May, 1974 . He has a total of 3300 hours of acci 
dent frec flying to his credit and has been responsible for the 

New Delhi, the 12th May 1978 
training of many new pilots and in improving the categorisa 

No . 4 / 1 / 78 /PAC, - The following Members of Tok Sabha 
tion state of his unit to a very high operational standard . He and Rajya Sabha have heen elected to arrve as Members of 
not only discharged his duties well out also undertook nume the Committec on Public Accounts for the term ending on 
rous mercy missions and flood relief operations in Punjab and the 30th April , 1979 : 
Rajasthan in 1975. Because of his exceptional organisational 
ability . guidance and devoted supervision , the unit flew 3600 

Members of Lok Sabha 
accident free hours within a period of 19 months . He success 

1. Shri Halimuddin Ahmed 
fully organised the development of a battery - operated port 
able refuelling rig for Chetak helicopter , on no cost basis , 

2 . Shri Balak Ram 
in his unit, which is a creditablo achievement. 

3 . Shri Brij Ral Singh 
3 - 81GI/ 78 
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4 . Shri C . K . Chandrappan 
5 , Shri Asoke Krishna Dutt 
6 . Shri K . Gopal 
7. Shri Kanwar Lal Gupta 
8 . Shri Vijay Kumar Malhotra 
9 . Shri B . P . Mandal 
10 . Shri R . K . Mhalgi 
11. Dr. Laxminerayan Pandeya 
12 Shri Gauri Shankar Rai 
13 Shri P . V . Narasimha Rao 
14 , Shri M . Satyangrayan Rao 
15, Shri Vasant Sathe 

Members of Raſya Sabha 
16 . Shri Devendra Nath Dwivedi 
17, Shri M . Kadershah 
18 . Shri Sita Ram Kesrt 
19 . Dr. Bhai Mahavir 
20 . Smt. Leela Lamodaran Menon 
21 Shri B . Satyanarayan Reddy 
22 . Shri Glan Chand Totu . 

2 . The Speaker has been pleased to appoint Shri P . V . 
Narasimha Rao as Chairman of the Committeo . 

H . G . PARANJPE Chief Financial 

Committee Officer 


New Delhi-110001, the 12th May 1978 
No. 3 / 1 / SCTC / 78. - - Tho following members of Lok Sabha 
and Rajya Sabha hayo ben elected to serve as members of the 
Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled 
Tribce for the term ending on the 30th April, 1979 : 

Members - Lok Sabha 
1 , Shri T , Balakrishnajah 
2 . Shri B . Bhanwar 
3 . Shri Bharat Singh Chowhan 
4. Shd Somjibhai Damor 
$ . Shri Biren Singh Engti 
6 Shri Hukam Ram 
7 . Shri Hukam Chand Kachwal 
8 . Shri B . C . Kamble 
9. Shri Rama Chandra Mallick 
10 . Shri Charan Narzary 
11. Shri Nathuni Ram 
12 . Shri Natvorlal B . Parmar 
13 . Shri K . Pradhani 
14 . Shri B . Rachiah 
15 . Shri Ram Charan 
16 . Shri Ram Dhan 
17. Shri Amar Roypradhan 
18. Shri Pumanarayan Sinha 
19 . Shri Suraj Bhan 
20 . Shri Bhausaheb Thorat 

Members Rajya Sabha 
21. Shri Bhagwan Din 
22. Shri Pragcnſit Barman 
23. Shri Balram Das 
24 , Shri Sriman Prafulla Goswami 
25. Shrimati Sarof Khapardo 
26 . Shri S . Kumaran 
27. Shri P . K . Kunjachen 
28 . Dr. ( Smt.) Satbiavan . Muthu 
29. Shri Leonard Soloman Saring 
30 . Shri Parbhu Singh 
2 . The Speaker has been pleased to appoint Shri Ram Dhan 
ay the Chairman of the Committee . 


Y . SAHAI, 
Chief Logislative Committee Officer 


(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH ) 

New Delhi- 110001, the 12th May 1978 
No. 4 / 1 / EC / 77 . - The following Members of the Lok Sabha 
have been clected to serve on the Committoo on Estimates 
for the term beginning on the 19t May , 1978 and ending on 
the 30th April 1979 : 

1 . Shri V . Arunachalam 
2 . Shri Yeshwant Borole 
3 . Shri Dilip Chakravarty 
4 . Shrl K . S . Chavda 
5 . Shri Tulsidas Dagappa 
6 . Shrimati Mrinal Gore 
7 . Shri S . Nanjesha Gowda 
8 . Shrimati V . Joyalakshmi 
9 . Shri Serat Kar 
10 . Shri Basant Singh Khalsa 
11. Shri Nihar Laskar 
12 . Shri Mabi Lal 
13. Shri Mukhtiar Singh Malik 
14 . Shri Mrityunjay Prasad 
15. Shri Amrit Nahata 
16 . Shri M . N . Govindan Nair 
17, Shri D . B . Patil 
18 . Shri Ş. B . Patil 
19 . Shri Mohd. Shafi Qureshi 
20 . Shri K . Viſaya Bhaskara Reddy 
21. Dr. Saradish Roy 
22 . Shri N . K . Shejwalkar 
23 Shri Annasaheb P . Shinde 
24 . Shri Ganga Bhakt Singh 
25. Shri Satyendra Narayan Sinha 
26 , Shri Ugrasen 
27. Shri K . P . Unnikrişhnan 
28 . Shri Shankershinghji Vaghela 
29. Shri Roop Nath Singh Yadav 
30 . Shri Vinayak Prasad Yadav . 

The Speaker has been pleased to appoint Shri Satyendra 
Narayan Sinha as the Chairman of the Committee . 

K . S . BHALLA , 
Chief Financial Committee Officer 


(P . U . BRANCH ) 
New Delhi- 110001 , the 12th May 1978 


No . 4 ( 1 ) -PU / 78 .- The following members of Lak Sabha 
and Rajya Sabha have been declared aş duty elected to serve 
as members of the Committee on Public Undertakings for 
the term ending 30th April, 1979 : - - 


Members of Lok Sabha 

. 1. Shri O . V . Alagesan 
2 . Shri Maganti Ankincedu 
3. Shri Jyotirmoy Bosu 
4 . Shrimati Chandravati 
5. Shri Tridih Chaudhur 
6 . Sbr Hitendra Desal 
7. Shri Anant Ram Jaiswal 
8 . Shri L L . Kapoor 
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same having been previously published as required by the 
said section , namely : 


DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

New Delhi, the May 1978 

CORRIGENDUM 
No . 16 / 3 / 77 -Jute . - In First Schedule of this Ministry s 
Resolution No. 16 / 3 / 77 -Jute of the 7th April, 1978 , pub 
lished in Gazette of India Extraordinary Part I, Section 1 , 
of the 7th April , 1978, the following amendments may be 
incorporated : - - 
(i ) In the heading of Columns 3 und 4 , the words " in 

Rupees" be inserted in between the words "Maxi 
mum Ex- factory Prico " and " per 100 bags " ; 


occurring after the words and digits " Standard B . 
Twill bags of the size 43 " x 261" , WIP 44" X 
26 " HD 21 lbs. per bag " , the digits " 6 x 8 " may be 

substituted ; and 
( 3 ) In Column 4 against S . No . 3 , for the price 

" 336 .82" for the month of December , 
" 336 . 32 " may be substituted . 

S. DAVE , Under Secy. 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(DEPARTMENT OF HEALTH ) 
New Delhi, the 8th May 1978 

RESOLUTION 
No, V .17020 /25 /77- M . E . (PG ) . — In pursuance of Resolu 
cion No. V . 17020 / 25 / 77- M . E . ( PG ) , dated the 13th Mav , 
1977, the Government of India in the Ministry of Hcalth 
and Family Welfare ippointed a One-man -Commission con 
sisting of Dr. K . Nagappa Alva to inquire into and report 
on various mattçis as set out in the terms of reference 


to submit its report to the Central Government not later 
than the 30th September , 1977. 

In pursuance of Resolution No. 1 , 17020 /25 /77 - M . E . (PG ) , 
dated the 30th September , 19th December, 1977, 18th 
January and 9th February , 1978 , the term of the Commis 
sion was extended till the 28th February , 1978 . The Govern 
ment of India have decided that the Commission shall 
submit its report to the Central Government not later than 
the 31st May. 1978 . 

ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India for general information . 

C . R . KRISHNAMURTHI, Jt. Secy, 


( Application of Fines ) Rules , 1978 . 
1. Short title .- These rules may be called the Prevention 
of Cruelty to Animals (Application of Fines ) Rules, 1978 . 

2 . Definitions. In these rules, unless the context otherwise 
requires ; 
( a ) Act means the Prevention of Cruelty to Animals 

Act . 1960 ( 39 of 1960 ) ; 
(b ) Board means the Animal Welfare Board establish 

cd under the Act: 
( c ) fines means fincs levied under the Act. 
3 . Fines , after deducting cost of collection , to be made 
over to Board : - ( 1 ) fincs levied and realised under the Act 
shall , subjcct to any deductions relating to the cost of collec 
tion , be made over by the State Government to the Board 
As soon as may be after due appropriation by law ( by Stato 
Legislaturo ) in this behalf. 

4 . Application of fincs made over to Board . — ( 1 ) Fincs 
made over by any State Government to the Board shall be 
applicd exclusively for the following purposes, namely : -- 
( i ) the grant of financial assistance to societies dealing 

with the Prevention of Cruelty to Animals or orga 
nisations actively interested in animal welfaro work 
which are for the time being recognised by the 

Board ; 
( ii ) thc maintenance of infirmarics pinjrapoles and 

veterinary hospitals. 
( 2 ) Fines realised in one State and made over to the Board 
shall be utilised only for the bencfit of such societies or 
other organisations within the jurisdiction of that State and 
pot otherwise . 

5 . Principles to govern application of fines . - In applying 
the lines for the benefit of sociotics or other organisations in 
any state , the Board shall have due regard to the following 
principles ; namey : 
( i) financial assistance shall first be given to societies 

dealing with the prevention of cruelty to animals 
within the jurisdiction of the State which are for tho 

time being recognised by the Board ; 
( ii ) in granting financial assistance to such societies, duo 

regard shall be had to the amounts they had been 
recciving from the State Government prior to the 
coming into force of those rules, and consistently 
with the amount of fines at its disposal and having 
regard to the revenues of the societies concerned , 
the objects for which assistance is to be given and 
other relevant matters, the Board shall mako overy 
endeavour to ensure that there is no diminution in 

the amounts such societies had been receiving carlier ; 
( iii ) if after the grant of financial assistance to the 

societies carlier referred to in this rule , thero is any 
unspent balance , it may be applied hy the Board 
at its discretion for the benefit of any other organi 
sation actively interested in animal welfare work 
including infirmaries , pinjrapoles, and Veterinary 
hospitals. 

The 2nd March 1978 
No. 18 -6 /70 -LD . I. - In exercise of the powers conferred by 
clause ( h ) of Sub - Section ( 2 ) of Section 38 of the Prevention 
of Cruelty to Animals Act, 1960 ( 59 of 1960 ) , the Central 
Government hereby makes the following rules , the same 
having been previously published as required by the said 
Section , namely : 

Transport of Animals, Rules, 1978 

CHAPTER I 
1. Short ille . --- These rules may be called the Transport of 
Animals, Rules , 1978 . 

2 . Definition . — In these rules unless the context otherwise 
requires : 
(a ) qualified veterinary surgcon means one who holds a 

diploma or a degree of a recognised veterinary 
college ; 


New Delhi, the 28th April 1978 
No. 2 . 28015 / 118 /77- H (Pt.) . - - It has been decided to 
l c -numc the Willingdon Hospital und Nursing Home and the 
Lady Hardingc Hospital as under, with immcdiate effect . 


Lady me the W/5/ 18 /7 


— 


- - 


- 


Old name 


New name 


- 


- 


- 


- 


1 . Willingdon Hospital Dr. Ram Manohar Lohia 

& Nursing Home, Hospital & Nursing home, 
New Delhi. 

New Delhi. 
2 . Lady Hardinge Hospital, Smt. Suchcta Kripalani 
New Delhi. 

I lospital, New Delhi, 


R . K . JINDAL , Under Secy. 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE ) 

New Delhi, the 15th February 1978 
No. 14 -21176 - LD . I. - In exercise of the powers conferred 
by clause ( k ) of Sub - Section ( 2 ) of Section 38 of the Pre 
vention of Cmielty to Animals Act 1960 ( 59 of 1960 ) , the 
Central Government hereby makes the following rules, the 
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23. ( 1 ) ( a ) Monkeys shall be transported in suitable wocdcri 

or bamboo cages ; so constructed 9 not to 
allow the escape of the wronkeys but permlų 

sufficient passage of air ventilation 
(b ) No nails, metallic projoctions or sharp edges 

shall be exposed on the exterior or in the inte 

rior of the cages . 
( c ) Each cage shall be equipped with appropriate 

water and feed receptables wbich are leak proof 
and capable of being clcaned and rehlled during 

transit. 
( 2 ) The floor of the cages shall be inade of bamboo 

reapers and the spaco between each reaper sball 

range betwoen 20 mm and 30 min . 
( 3 ) To facilitate carriage of these cages, provision Day 

be made for rope loops at the four top ents . 
(4 ) The weight of any one loaded cago sball not exceed 

45 kilograms. 
( 5 ) The following two sizes of cages shall be used : 
(a ) 910X760X510 nm - to contain not more than 

twelve monkeys , weighing between 1 .8 and 3 .00 
Kilograus each of ten monkeys weighing bet 

weco 3. 1 and 5 ,00 Kilograms each . 
(b ) 710x710X510 mm - to contain not more than 

ten monkeys weighiog between 1. 8 and 3 . 00 
Kilograms each or cight monkeys weighing be 


( c ) The consignment of monkeys to be transported shall 

be booked by the next passenger or mail train and 
should not be detained atler the consignment is 

accepted for booking . 
32. (a ) A vald bçalth certificate by a qualified veterinary 

surgeoil to the elect that the monkeys are in a fit 
conditions to wavel from the searcst rail - head to 
another rau -head or from a rail-head to the nearest 
auport and are not showing any signs of infectious 
or contagious disease shall accompany cach consign 

meot. 
( b ) in inc absence of such a certificate , the carrier shall 

refuse 10 accept the consignment for transport. 
( c ) The certificate shall be in a form specified in 

Schedule D . 


33. Kulcs 34 to 45 shall apply in relation to the transport 
of nonkeys by air . 


34 . The time in transit shall be as short as possible and 
facious causing stress to monkeys shall be reduced to tho 
ODUD , 


35 . Monkeys that are not it conipletely weaned , that 


is, 


when speciucuy permitted by the Central Goveromcat. 


Provided that wooden cages as specilied in Schedule 
E to these rules may also be used for carrying monkeys 
from the trapping area to thc çarest rail - head . 
(6 ) The construction details of two types of cages shall 

be as given in Schedue B . 
24 . Rules 25 to 32 shall apply to the transport of monkeys 
from a rail-head to another rail-head or from a rail-head to 
the bearest air - port. 


36 . Pregnant and nursing nonkeys shall not be transported 
cxccpl when specitculiy permulted by me Contral Govern , 

on . Preguant and nursing monkeys and monkeys weighing 
Over 5 Kilograns shall be transported in specially designed 
individual cages. 

37 . All monkeys in tho sano cage shall be of the same 
species and of approximately the same weight and size . 
38 . ( 1 ) In view of the dangers of infection , cnly monkcys 

of the same species shall transported in tho samo 
cabin or compartolent of the aircraft. 


25. (a ) Loading and unloading sball be carried out quickly 

and cfficiently . 
(b ) Cages shall be stored in such a manner that venti 

lation is adequate and the monkeys are not exposed 

to draught and direct beat or cold . 
(c ) Monkeys found dead shall be removed as quickly 

as possible for suitable disposal, 
26 . The transport cages shall be in accordance with specifi 


27 . ( 1 ) Due provision shall be made by the sender for a 

sufficient supply of food and water for the journey . 
( 2 ) In case the journey is over six hours an attendant 

shall accompany the monkeys to supply thein fuod , 
water , and such other things, on route and he shall 
have access to the monkeys for feeding , giving water 

and attention at all stations on loute . 
( 3 ) The food and water containers shall be checked at 

least cvery six hors and refilled , it necessary . 
( 4 ) Monkeys shall not be disturbed during the night 

hours, 
28 . Not more than one cage shall be placed over the other 
and gunny sacking shall be placed between two cages , when 
one is placed over the other. 

29 . Monkeys shall be brought to the airport sufficientiy 
carly . 

30 , Monkeys shall be provided with food and water Imme 
diately before loading on the aircraft. 
31 . ( a ) The cages shall be clearly labelled showing the 

12De, Address and telephone number (if any ) of 

the consigner and the consignce in bold red letters. 
( b ) The consignee shall be informed about the tralo in 

which the consignment of monkeys is being sent and 
its arrival time in advance . 


( 2 ) Apparently sick or disabled monkcys exhibiting ex 

ternal injuries or infestca with parasites shall not 

be transported . 
( 3 ) Transport of other species of animals, birds fish food 

stufis or polsonous tratorials , such as pesticides and 
insecticides , in the same cabin or compartment shall 

not bo permitted . 
39 . ( 1 ) At no time during transit shall the monkeys be left 

unattended when carricd in a freighter aircraft . 
( 2 ) At least one attendant shall be presont at all times 

when tho aircraft is on the ground , 
40. ( 1 ) Monkeys shall be transported in suitable wooden 

cages , so constructed as pot bo allowed the escape 
of the monkeys and shall allow suficient passage of 
air for ventilation ; no malls , metallic projections of 
sharp edges shall be exposed in the interior or on 
the exterior of such cages. Each cage shall be 
equipped with water and food receptacles which 
shall be leak - proof and be capable of being cleaned 
and refilled during transit. A suitable absorbent 
material such as saw dust shall be kept in the drop 

piog trays . 
( 2 ) The weight of any onc loaded cage shall not excced 

45 Kilograms in any caso , 
( 3 ) The following two sizes of cages shall be used : 

( a ) 460X 460 X 460 mm - to contain not more than 
ten monkeys weighing from 1. 8 to 3. 0 kilograms 
oach or four monkeys woighing from 3 , 1 to 5. 0 
kilogramns each ; and 
(b ) 760X 530 X 460 mm - to contain not more than 
ton monkeys weighing from 1. 8 to 3 . 0 kilograms 
each or eight monkeys weighing from 3 . 1 to 

5.0 kilograms each. 
( 4 ) The construction details of the two types of 

cages shall be as given in Schedule F . 
( 5 ) The construction details of the two types of cages 

used for the transport of pregnant and nursing 
monkeys shall be as given in Schedule G , 
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50 . The Average space provided per cattle in Railway 
wagon or vehicle shall not be less than two square metres , 
51. ( ) Suitable ramps and platforms should be used for 

londing or unloading cattle from vehicles , 
(b ) In case of railway wagon the dropped door of the 

wagon may be used as ramp when loading or 

unloading is done to the platform . 
52. Cattlc shall be loaded after they e properly fed and 
given water. 

53. Cuttle in advanced stage of pregnancy shall not be 
mixed with young cattlc in order to avoid stampedc during 
transportation . 
54 . ( 1 ) Watering arrangements en route shall be made and 

sufficient feed quantities of water shall be carried 

for cmergency , 
2 ) Sufficient feed and fodder with adequate reserve 

shall be carried to last during the journey . 
( 3 ) Adequate ventilation shall be ensured , 
55. When cattle is to be transported by rail ; 
( a ) an ordinary goods wagons shall carry not moro than 

ten adult cattlc or fifteen calves on broad guage, not 
more than six adult cattle . or ten calves on metre 
gauge , or not more than four adult cattle or six 

calves on narrow gauge ; 
( h ) every wagon carrying cattic shall have at least ono 

attendant; 
(c ) cattic shall be loaded parallel to the rails, facing 

each other ; 
d ) material for padding, such as straw , shall be placed 

on the floor to avoid injury if a cattle les down 


41. ( a ) The cages shall be clcarly labelled showing the 

name, address and telephoncs number ( if any ) of 

the consigner and the consignee in bold red letters . 
(b ) The consignec shall be informed in advance about 

the flight number of the freighter aircraft in which 
tho consignment of monkeys is being sent and its 

arrival time. 
(c ) The consignment of monkeys to be transported shall 

be booked by the next flight of the freighter air 
craft and should not he detained after the consign 

ment is accepted for booking . 
42. ( 1 ) A valid health certificate by a qualified veterinary 

surgcon to the effect that the monkeys aro fit to 
travel hy air and are not showing any signs of 
Infectious or contagious disease shall accompany 

each consignment of monkeys . 
( 2 ) In the absence of such a certificatr , the carrier shall 

refuse to accept the consignment for shirm - ot. 
(3 ) The form of a certificate under sub -rule ( 1 ) be As 

given in Schedule D . 
43. ( 1 ) Thc air shall be changed not less than twelve times 

per hour and draughts shall be avoided and there 

shall be no dead pockets of air , 
( 2 ) Except when the monkeys are being fcd and given 

water, they shall travel in semi-darkness to make 
them quieter and less inclined to fight thus give them 

better opportunitins of resting . 
44 . The food and water containers shall be checked at 
cvery ston and refilled , if necessary , and a sufficient stock of 
food shall be available on the aircraft and at likely stopping 
places . 
NOTE : About 85 grams of food per monkey jg rcauired 

daily . suitable foods are dry cereal grains or am . 
It is recommended that whole fram mols into 
biscuits or wheat meal breed should be fed . A 
minimum of 140 ml. of water shall be allowed for 

each monkey per day . 
45. An cmpty cage of the usual dimensions with its sides 
covered cxcent 50 mm at thc top to allow for ventilation 
shall be provided in the freighter aircraft for housing the 
monkeys which fall sick or are injured during the journey. 

CHAPTER IV 

Transport of Carlo 
46 . Rules 47 to 56 shall apply to the transport by rail or 
rond of cows. bulls. bullocks , buffalocs, vaks and calves , 
( hereinafter in these rules referred to as Cattle ) . 
47. (a ) A valid certificate by a qualified veterinary curgeon 

to the effect that the cattle are in a fit condition 
to travel by rail or road and are not suffering froni 
any Infectious or contagious or parasitic disease 
and that they have been vaccinated against rinder 
pest and any other infections or contagious or 
parasitic disease or diseases , shall accompany cach 

consignment . 
(b ) In the absence of such a certificate , the carrier shall 

refuse to accept the consignment for transpor , 
( c ) The certificate shall be in the form specified in 

Schedule - - E . 
48. Veterinary first-aid cquipment shall accompany all 
batches of cattle . 
49. (a ) Ench consignment shall bear a lahel showing in hold 

red letters the name, address and telephone number 
( if any ) of the consimont and consignee . the numher 
and tvpes of cattle being transported and quantity 

of nations and food provided , 
( b ) The consignee shall be informed about the train 

or vehicle in which the consignment of cattle is 
being sent and its arrival time in advance , 


e ) ralions for the journey shall be carried in the middle 

of the wagon ; 
(f ) to provide adequate ventilation , upper door of one 

side of the wngon shall be kept open properly fized 
and the upper door of the wagon shall have wire 
gauge closely welded mesh arrangements to prevent 
burning cinders from the engines entering the wagon 

and leading to fire outbreak ; 
( g ) cattle wagons should be attached in the middle of 

the train : 
(h ) cooking shall not be allowed in the wagons for 

hurricane lamps without chimneys; 
(i ) two brcast bars shall be provided on each side of 

the wagon , one at a height of 60 to 80 cm and the 

other at 100 to 110 cm . 
( i ) Cattic - in -milk shall be milked at least twice a day 

and the calves shall be given sufficient quantity of 

milk to drink ; 
( k ) as far as possible , cattle may be moved during the 

nights only : 
( 1 ) during dav time, if possible , they should be un 

loaded , fed , even water and rested and it in milk , 
milking shall be carried out. 


following precautions are to be taken namely : --- 
( a ) specially fitted goods vehicles with a special type of 

tailhoard and padding around the sides should be 

used ; 
( b ) Ordinary goods vehicles shall be provided with anti 

slippoint material, such as coir matting or wooden 
board on the floor and the superstructure , if low , 

should be raised : 
( c ) no goods vehicle shall carry more than six cattle; 
( d ) each coods vehicle shall be provided with one 

attendant; 
( c ) while transporting the cattle , the goods vehicle shall 

not be loaded with any other merchandise ; and 
(f ) to prevent cattle being frightened or injured ; they 

should preferably face the engine . 


( c ) The consignment of cattle shall be booked hy the 

next train or vehicle and shall not be detained after 
the consigoment is accepted for booking. 


550 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 27 , 1978 ( JYAISTHA 6 , 1900 ) 


PART I _ SEC . 1 


CHAPTER V 


Transport of Equines 
57 . Rules 57 to 63 shall apply to the transport by rail, road 
or sea of horses ; mulcs and donkeys (hereinafter in these 
rulcs referred to as cquines ) . 
58 . (a ) A valid certificate by a qualified voterinary surgeon 

to the effect that the equines are in a fit condition 
to travel by rail, road or sea and are not suffering 
from any infectious or contagious disease or diseases 

shall accompany each consignment. 
(b ) In the absence of such a certificate, the carrier shall 

refuse to accept the consignment for transport . 


62 . For the transport of equines by goods -vehicles , the 
following precautions shall be tnken , namely : 
( n ) specially fitted vehicles with a special type of tail 

board and padding around the sides shall be used ; 
( b ) ordinary goods vehicles shall provided with anti- slip 

ping material on the floor and the super structure , 

if low , should be raised ; 
( c ) bamboo poles of at lcast 8 cm diameter between 

cach animal and two stout batons at the back shall 

be provided to prevent the animal from talling; 
( d ) to prevent horses from being frightened or injured 

their heads should face left away from the passing 

traffic ; 
(c ) cach vehicle shall not carry more than four to six 

equines; 
(f ) cach vehicle shall be provided with one attendant; 
( g ) these vehicles shall be driven at a speed not moro 

than 35 kilometes per hour. . 


( h 


) 


( c ) The certificates shall be in a form specified in 

Schedule — I. 
59 . ( a ) Each consignment shall bear a label showing in bold 

red letters the name address and telephone number 
( if any ) of the consignor and consignee , the 
number and type of equines being transported and 

quantity of rations and food provided . 
(b ) The consignee shall be informed in advance about 

the train or vehicle or ship in which the consign 

ment of equines is being sent and its arrival time. 
( c ) The consignment of equines shall be booked by the 

next train or vehicle or ship and shall not be detain 

ed after the consignment is accepted for booking, 
60 . (a ) Pregnant and young cquines shall not be mixed with 

other animals . 
(b ) Different species of equincs shall be kept separately . 
(c ) Equines shall be loaded after being fed and given 

water adequately , watering arrangements shall be 
made on route and sumcient food carried to last 

during the journey .. 
(d ) Veterinary first-aid equipment shall accompany all 

batches of equines . 
(e ) Adequate ventilation shall be ensured . 
( f ) Suitable ramps and platforms, improvised where not 

available , shall be used for loading and unloading 

equines . 
61. For the transport of equines by rail , the following pre 
cautions shall be taken : 
( a ) Equines shall be transported by passenger or mixed 

trains only ; 


63. For the transport of equincs by sen the following pre 
cautions shall be taken , namely : 
( a ) horses may normally be accommodated in single 

stalls and mules in pens, each pen holding four to 
five mules ; 
Ample ventilation sball be ensured by keeping por 
tholoes and providing permanent air trunks or elec 
tric blowers on all decks. and exhaust fans shall be 

installed to blow out foul air ; 
(c ) all standing, shall be athwart the ship with heads 

facing inwards; 
(d ) to avoid distress specially during hot weather , the 

ship may go under way immediately after unbark 
ing disembarking shall be done as early as possible 

after anchoring ; 
(e ) colts and Allies shall be kept on the exposed decks ; 
( f ) a pharmacy and spare stalls for five per cent of 

cquines shall be available ; 
(8 ) passage between two rows of peng shall not bo less 
than 1 . 5 metres. 

CHAPTER VI 

Transport of sheep and Goats 
64 . Ruleg 65 to 75 shall apply to the transport of sheep and 
goats by rail or road involving journeys of more than six 
hours. 
65. (a ) A valid health certificate by a qualified veterinary 

suurgeon to the effect that the sheep and goats are in 
a fit condition to travel by rail or road and are not 
suffering from infectious or contagious or parasitic 

digeane shall accompany cach consignment. 
( b ) In the absence of such a cortificate , the carrier shall 

refuse to accept the consignment for transport, 
(c ) The certificate shall be in a form specified in 

Schedule — J. 
66 . (a ) Each consignment shall bear a label showing in 

hold red letters the name, address and telephone 
number ( if any ) of the consignor and consignce , the 
number and type of sheep or goats being transported 

and quantity of rations and food provided . 
(b ) The consignee shall be informed in advance about 

the train or vehicle in which the consignment of 
sheep or goats are being sent and its arrival time. 


( b ) ordinary goods wagon when used for transportation 

shall carry not more than eight to ten horecs or 
ten mules or ten donkcya on broad guage and not 
more than six horses or eight mules or eight donkeys 

on metre- gauge ; 
( c ) in extreme hot water shall be sprinkled over the 

wagons containing equinee by the railway authorities 

to bring down temperature . Ice slabs in specially 
made containers may be placed inside the wagon , if 

recommended by a qualified veterinary surgeon . 
( d ) every wagon shall have two attendants if the enquines 

are more than two in number ; 
(e ) equines shall be loaded parallel to the ralls, facing 

each other ; 
( f ) material for padding, such as paddy straw , shall be 

placed on the floor to avoid injury if an animal lies 

down and this shall not be less than 6 cm thick ; 
( s ) to provide adequate ventilation , upper door of ono 

side of the wagon shall be kept upon and properly 
fixed and the upper door of the wagon shall have 
wire guage closely welded mesh arrangements to 
prevent burning cinders from the engines entering 
the wagon and leading to fire break out ; 


( c ) The consignment of sheep or goats shall be hooked 

by the next train or vehicle and shall not be detain 

ed after the consignment is accepted for booking, 
67. (a ) First-aid equipment shall accompany the sheep or 

Loats in transit. 
( b ) Sultable ramps shall be provided for loading and 

unloading the sheep or goats. 


( b ) two breast bang shall be provided on each side of 

the wagon , ono at a height of 60 to 80 cm and the 
other at 100 to 110 cm . 
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( c ) In the case of a railway wagon , when the loading or 

unloading is done on the platform the dropped door 

of the wagon shall be used as a ramp. 
68. Sheep and goats shall be transported separately , but I 
the lots are small special partition shall be provided to sepa 
rate them , 

69 . Ramps and male young stock shall not be mixed with 
female stock in the same compartment. 

70 . Sufficient feed and fodder shall be carried to last dur 
ing the journcy and watering facility shall be provided at re 
gular intervals. 

71 . Material for padding, such as straw , shall be placed on 
the floor to avoid injury if an animal lies down , and this shall 
be not less than 5 cm . thick , 


I hereby certify that I have read rules 3 to 14 in Chapter 
I of the Transport of Animals Rules, 1978. 
1. That, at the request of (consignor ) - 

I have examined the above mentioned dogs / cats in 
their travelling céges not more than 12 bours before 

their departure . 
2 . That each of the dogs / cats appeared to be in good 

health , free from signs of injury , contagious and in 
fectious disease including rabies and in a fit condi 

tion to travel by rail/ road / inland waterway / sea / air , 
3. That the dogs / cats were adequately fed and watered 

for the purpose of the journey , 
4 . That the dogs / cats have been vaccinated . 

(a ) Type of vaccine / s 
(b ) Date of vaccination /s 

Signed 
Address 


72 . The animals shall not be fettered unless there is a risk 
of their jumping out and their legs shall not be tied down . 


73. The space required for a goat shall be the same as that 
for a woolled sheep and the approximate space required for 
a sheep in a goods vehicle or a railway wagon shall be as 
under : -- 


0 .23 


( 5 ) 


А 


Less 


Elbow She Gases, cartonch 
materiae il ca 


and 


Approximate weight of animal in kllogram Space required 

(in square meters ) 

Woolled Shoro 
Not more than 20 

0 . 18 

0 . 16 
More than 20 but notmore than 25 0 ,20 0 . 18 
More than 25 but not more than 30 

0 . 23 

0 .22 
More than 30 

0. 26 
74 . (a ) No railway wagon shall accommodato more than tho 

following number of sheep or goats : 
Broad Guage Meter Guage Narrow Guage 
(1 ) ( 2) ( 3 ) 

(4 ) 
Aroa of Arca ef Area of Area of 
Wagon Wagon Wagon Wagon 

21. 1 Less 125 Square 
than Square than 

meters and 
21. 1 Meters 12 , 5 

above 
Square 

Square 
Meters above Meters 
70 100 

50 
(b ) Adequate ventilation shall be provided in every 

wagon . Upper door of one side of wagon shall be 
kept open and properly fixed and the upper door of 
the wagon shall have wiro guago closely welded mesh 
arrangements to prevent burning cinders from the 
engines entoring the wagon and loading to fire 

breakout. 
75 . ( 1 ) Goods vehicles of capacity of 5 or 41 tons , which 

arc generally used for transporting animals , shall 

carry not more than forty sheep or goats . 
( 2 ) In the case of large goods vehicles and wagons, 

partition shall be provided at every two or threo 
metres across the width to prevent the crowding and 

trapping of sheep and goats . 
( 3 ) In the case of awes, goats or lambs or kids under 
six weeks of age , separate panels shall bo provided , 

B . B . KAPUR , Dy. Secy , 


Qualification on 
Date 

2 . Schedule 

(Soo rule 11) 
Size and Type of Crate for Transport of Dogs. 
Tho design of the cage mentioned in rule 11 in Chapter II 
of the Transport of Animals Rules , 1977 shall be as por tho 
design as printed on page 7 of IS : 4746 — 1968 published by 
the Indian Standards Institution . 

- All dimensions in centimotres 

By Rail/ Road / Inland waterway , Sea By Air . 
Leogth ( L ) 

AX11 

A + C + 10 
Width ( W ) 

DX2 + 10 
Height (H ) 

B + 15 

B -+- 10 
Length - - Tip of nose to rect of tail ( A ) 
Width - Width across the shoulders ( D ) 
Height- Tip of ears to toe while standing ( B ) 
Elbow size — Toe to tip of elbow ( C ) . 
Note : Gagcs , cartons or crates used to transport dogs , 

shall be of such material which will not tear or 
crumble . They shall be well constructed ; well venti 
lated and designed to protect the health of dogs 
by giving thom adequate space and safety . It is 
essential that wire mesh should be nose and paw 
proof; suitable material is that welded wire mesh 
of not less than 3 mm . with a spacing 12x12 mm . 
Expanded metal and wire notting are unsuitable for 
this purpose . There should be no protruding nails 
or unprotected edges of wire . Dogs kennels in rail 
coaches shall be so placed as to give protection 
to dogs from extremes of temperature and disturb 
ance from birds and by giving them adequato space 
for health and safety . 

3. Schedule - C 

(See rule 11 ) 
Size and Type of Crate for Transport of Cars 
The design of the cage mentioned in rule 11 in Chapter I 
of Transport of Animals Rules , 1978 shall be as per the 
desigti an printed on page 8 of IS : 4746 — 1968 published by 
the Indian Standards Institution , 
All dimensions in centimetres . 

By Rall /road finland water way/ sea By nir 
Length (L ) AX " 2 

AX2 
Width ( W ) 
Height ( H ) B + 15 

B + 10 
Length - Tip of nose to root of tail ( A ) 
Width - Width across the shoulders ( D ) 

Height - Tip of cars to toe while standing ( B ) 
Elbow size - Toe to tip of elbow (C ) 


A 


1. Schedulen - A 

(See rule 4 ) 
Proforma for Certificate of Fitness to Travel - Dogs /cats 

This certificate should be completed and signed by a 
qualifica Veterinary Surgeon . 
Date and time of examination 
Species of dogs / cats 
Number of cages 

- Number of dogs / cats 
Sex - 

- Age 
Breed and identification marks, if any - 
Transporated from - - TO 

- Vla 
481 GI/78 
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7 . Schedule G 

[See rulç 40 ( 5 ) ] 
Size and Type of Crate for Transport by Air of Pregnant and 

Nursing Monkeys and Monkeys weighting over 5 Kg. 


Note : Cages , cartons or crates, used to transport cats , shall 
be of such material which will not tear or crumble . They 
shall be well constructed , well ventilated and designed to 
protect the health of the cats by giving them adequate space 
and safety . It is essential that wiro mesh should be noso 
and paw proof; suitable material is & welded wire mesh of 
not less 3 mm , with a spacing 12 x 12 mm . Expanded metal 
wire netting are unsuitable for this purpose . There should 
be no protruding nails or unprotected cdges of wiro . Cats 
Kennels in rail coaches shall be so placed as to give protec 
tion to cats from extremes of temperature and disturbance 
from birds and by giving them adequate space for health and 
safety . 


The construction details of the two types of cages mention 
od in rule 40 ( 5 ) in Chapter III of Transport of Animals 
Rules , 1978 shall be as per the dimensions and design ag 
printed on page 7 of IS : 3059 - - 1965 published by Indian 
Standards Institution . 


8 . Schedule H 


( See rule 47 ) 


Proforma for Certificate of fitness to travel Cattle 


qualified veterinary surgeon . 
Date and time of examination 
Species of Cattle 
Number of Trucks /Railway Wagons 
Number of Cattle 
Sex 

- Age - - 
Brcod and identification marks , if any - 
Transported from 

To --- 


- 


Via 


- 


- - 


" То 


I hereby certify that I have read rules 46 to 56 in Chapter 
IV of the Transport of Animals Rules , 1978 . 


Schedule - D 

( See rules 16 and 32 ) 
Proforma for certificate of fitness to Travel-Monkeys 
This certificate should be completed and signed by a 
qualified veterinary surgeon . 
Date and time of examination - - - 
Species of monkeys — - - 
Number of Cages 
Number of Monkeys 
Sox 

Ago - 
Breed and identification marks, if any . 
Transported from 

- - Vin 
I hereby certify that I have read rules 15 to 45 in Chapter 
II of the Transport of Animals Rules, 1978 . 

1. That, at the request of ( consignor ) --- 

I examined the above mentioned monkeys in their 
travelling cages not more than 12 hours before their 

departure . 
2 . That cach monkcy appeared to be in a fit condition 

to travel from the trapping area to the nicarest ral 
head / from the nearest rail-head to another rail-hcad / 
from the rail-head to the nearest airport /by air and 
is not showing any signs of infectious or contagious 

diseases . 
3 . That no monkeys appeared to be under 6 months of 

age and that no animal appeared to be pregnant. 
4 . That the monkeys were adequately fed and waterod 

for the purpose of the journey. 
5. That the monkeys have been vaccinated . 
(a ) Type of vaccine / 
(b ) Date of vaccination / s 

Signed 


1 . That, at the request of ( consignor ) — 

I examined tho above mentioned Cattle in the goods 
vehiclo railway wagons not more than 12 hours 
before their departure . 


2 . That cach cattlo appeared to be in a fit condition to 

travel by rail / road and is not showing any signs of 
infectious or contagious or parasitic disease and that 
it has been vaccinated against rinderpeat and any other 
infectious or contagious or parasitic disease ( s ) . 


3 . That the cattle were adequately fed and watered for 

the purpose of the journey . 
4 . That the cattle have been vaccinated . 
(a ) Type of vaccines 
(b ) Date of vaccination , 


Signed - -- 
Addicos 


Date 


Qualifications 


Dato 

Qualifications 

Schedule - E . 
[ See rule 23 ( 5 ) (a ) and rule 23 (6 ) ] 
Size and Type of Crate for transport of Monkeys from Trap 

ping Area to nearest Rail-head 
Tho construction details of two types of cages mentioned 
in rule 22 ( 5 ) ( a ) and (b ) in Chapter III of the Transport of 
Animals Rules , 1978 shall be as per the dimensions and design 
As printed on page 5 of IS : 3699 (Part - I ) — 1966 published 
by Indian Standards Institution . 


9. Schedule I 

(Scc rule 58 ) 
Proforma for Certificate of fitness to travel - Equines 

This certificate should be completed and signed by a 
qualified veterinary surgeon . 
Date and time of examination 
Species of Equines 
Number of Equines 
Sex 

w Age - -- 
Breed and identification marks, if any — 
Transported from - 

To 

- - Via - - - 


[See rule 40 ( 4 ) ] 
Size and Type of Crate for Transport of Monkeys by Air 

The construction details of the two types of cages mention 
od in rule 40 ( 3 ) ( a ) & (b ) in Chapter III of Trangport of 
Animals Rules , 1978 shall be as per the dimensions and 
design as printed on page 6 of IS : 3059 - - 1965 published 
by Indian Standards Institution . 


I hereby certify that I have read rules 57 to 63 in Chapter 
V of the Transport of Animals Rules , 1978 . 

1 . That, at the request of ( consignor ) 

I examined the above-mentioned cquines not more than 
12 hours before their departure . 
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2 . That each equines appeared to be in a fit condition 

to travel by rail / road /sea and is not sho ving any 
signs of any infectious or contagious disease ( s ) and 
that it has been vaccinated against any infectious OT 
contagious disease ( s ) . 


3 . That the equines were adequately fod and watered for 

the purpose of the journey . 
4 . That the cquincs have been vaccinated . 
( a ) Types of vaccine (s) 
( b ) Date of vaccimtion . 

Signed - - 

Address 
Date -- 


Qualifications 


10 . Schedule J 

(Sco rule 65 ) 
Proforma for Certificate of fitness to travel - Sheep and Goars 

This certificate should be completed and signed by a quall 
fied veterinary surgeon. 
Date and time of examination 
Species of animals 
Number of animals 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( TRANSPORT WING ) 
New Delhi, the 6th May 1978 

RESOLUTION 
No. PTH - 4 / 77 . — In supersession of the Ministry of Ship 
ping and Transport ( Transport Wing) Resolution No. 20 
PGB (25 ) 173 -PT, dated the 27th September , 1974 , the Gov 
ernment of India have decided that the National Harbour 
Board shall be reconstituted as follows : 

Chalrman 
Minister for Shipping and Transport, 
Government of India . 

Members 
1. Minister -in -charge of Ports , Government of Andhra 

Pradesh . 
2. Minister for Ports , Fisheries and Small Savings, Gov 

ernment of Gujarat. 
3. Minister for University Education , Labour & Ports, 

Government of Karnataka . 
4 . Home Minister, Government of Kerala. 
5 . Minister of Law & Judiciary , Fisheries, Khar lands , 

Ports and Inland Water Transport, Government of 

Maharashtra . 
6 . Minister of Commerce , Government of Orisga. 
7 . Minister for Transport, Government of Tamil Nadu. 
8 . Minister-in -charge of Irrigation and Waterways De 

partment, Government of West Bengal 
9 . Minister -in -Charge of Ports , Government of Pondi 

cherry . 
10 . Secretary , Industries and Labour, Government of Goa, 

Daman and Diu . 
11. Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Adminis 

tration or his nominees . 
12 . Vacant. ( To be filled by a Member of Rajya Sabha ). 
13 . Shri Pabitra Mohan Pradhan , Member, Lok Sabha, 
14. Shri R . Venkataraman , Member, Lok Sabha , 
15, Shri Vinodbhai B . Sheth , Chairman , National Shipping 

Board . 
16 . Capt. J. C . Anand, Chief Executive , India Steamship 

Co . Ltd ., India Steamship House , 21, Old Court 
House Strcot, Calcutta - 1 . - Representative of Indian 
National Shipowners Association , Bombay , 


Sex 

Age - 
Bread and identification marks, if any -- -- - 
Transported from 

- TO - - - - - - - Via - - 


- - - - - 


I hereby certify that I have read rules 64 to 75 in Chapter 
VI of the Transport of Animals Rules, 1978 . 


1 . That, at the request of ( consignor ) . 

I examined the above mentioned animals not more 
than 12 hours before their departure. 


2 . That each animal appcared to be in a fit condition 

to travel by rail /road and is not showing any signs 
of any infectious or contagious or parasitic disease ( 8 ) 
and that it has been vaccinated against any infectious 
or contagious or parasitic disease ( s ) , 


watered 


3 . That the animals were adequately fod and 

for tho purpose of the journey . 
4 . That the animals have been vaccinated . 
( a ) Type of vaccine ($ ). 
(b ) Date of vaccination . 

Signed - - - 
Address 


17 . Shri K . S . G . Haja Shareef - Representative of Fede 

ration of Indian Chamber of Commerce and Industry , 
New Delhi. 


- 


18. Shri D . M . Parekh , President, Federation of All India 

Sailing Vessels Industry Association , Bombay . - Repre 

sentative of Sailing Vessels Interests. 
19. Shri Mohan Nair, General Secretary of Indian Na 

tional Port and Dock Workers Federation , ( INTUC ) 
Vasco - da -Gama, Goa . - Representative of Labour. 


Dato 


Qualifications 


New Delhi, the 12th April 1978 
No , J. 12011 76 / FRY ( FD ) . – The Delhi Zoological Park 
Council, New Delhi and its Sub -Committees constituted vide 
Ministry of Food & Agriculture ( Department of Agriculture ) 
Resolution No. 5 -21/ 59 - FII dated Novembei 22 , 1960 as 
amended from time to time is hereby dissolved , 


20 . Shii T . M . Aboo , President, Cochin Port Cargo Lab 

Our Union , Eraveli Junction , Cochin - 682001. - Repre 

sentative of Labour. 
21. Shri Vasant Gupte , Secretary , Hind Mazdoor Sabha, 

Bombay .- - Representative of Labour , 
22. Mohd. Ismail, President, Water Transport Workers 

Federation of India , 4 , Ram Kamal Street, Calcutta 
700023 . - Representative of Labour. 


N . D . JAYAL , J1 Secy . 


23 . Secretary to the Government of India , Ministry of 

Commerce, Civil Supplios and Cooperation , (Depart 
ment of Commerce ) , or his nomince . 
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24 . Secretary to the Government of India , Ministry of 

Defence or his nominee . 
25. Secretary to the Government of India , Ministry of 

Petroleum , Chemicals and Fertilizers (Departmeat of 

Petroleum ), or his nominee . 
26 . Chairman , Railway Board , Ministry of Railways , or 

his nominee . 
27. Chief ( Transport and Communications ), Planning 

Commission , New Delhi. 
28 . Joint Secretary (Ports ) , Ministry of Shipping and 


29 . The Director General of Shipping , Bombay, 
2 . The term of the non -official members shall be 3 years. 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicat 
ed to the members of the Board , Secretary to the President, 
Prime Minister s Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning 
Commission , Ministries / Departments of the Government of 
India and the State Governments concerned , 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

V . R . MEHTA , Jt. Secy. 


PRINTED BY THE MANAGER , COVERNMENT OF INDIA PRBAS , PANDAJAD 
AND PUBLISHED IY TAX CONTROLLIR OF PUBLICATIONS, DELHI , 1978 


